दी -शब्द 


3०७. ८८८०० 

संगीत कला का महात्म्य वतलाने 
की आवश्यक्का नहीं, वीस्ीं सदी की यो 
थाई में भारतीय संगीताचार्यों ने संगीत 
कला को कोने कोने में पहुँचने की को- 
शिप की है, किन्तु फिर भी हमारी स॑ं- 
गीत कला की उन्नति में अ्रमी कसर है । 
यह तो निश्चित ही है कि संगीत की नाद 
खुधा का आकंठपान करके परमार्थे की 
डपासना की जा सकती है। संसार के 
भयद्भर कगड़ों व दुखों से वने हुए निरास 
च उदास व्यक्ति के ल्लिए संगीत ही एक । 
भात्र खहारा है। विश्व संगीतमय है 
जीवन संगीत मय है' जीवन में संगीत 
का विशेष स्थान है । 


द्रब्य सहायकों के नाम | 


३ शा सुपाममल सुगालअस्द क्रिया 
सु० शुरुके छज्म्‌ रिशडिस्स पो मास 
शा जवानमल मिसरीलारू कठारिया, 
मु० सेवाम पो० बगड़ी (मारघाढ़) 
४. शा. भानीराम छुगराज करारिया 
पो परेष्र सादाबरम हाईरोड़ ले ७ महास 
४ शा अमोलकचरम्द अतराज कण्यरिया 
मु पा आरबी जि पुनेरी, मद्रास 
४ शा रण्षेशमल राज्मल मरफतेशा 
सु लुखकेदृजम्‌ पो रीडडिएस महास 
४. शा असतराज एउदेराज कफोटारी 
मु पो आरणी सि पुमेरी मदहास 
४ शा दीराशून्इडी तारूस्पदुद्भी आएंगे 
सु पो पेर॑बूर मादायरम हाई रोड मदास 
७ शा अस्पाखाजसी पगारिया 
मु पो पैरंदूर भादाषरम्‌ हाई रेड मद्ास 


दो -शब्द 


७३. ८-८० 

संगीत कला का महात्म्य बतलाने 
की आवश्यफ्ता नहीं, वीसचीं सदी फी चो- 
थाई में भारतीय संगीताचार्यों ने संगीत 
कला को कोने कोने में पहुँचने की को- 
शिप की है, किन्तु फिर भी हमारी सं- 
गीत कला की उन्नति में अभी कसर हे । 
यह तो निश्चित ही है कि संगीत की नाद 
खुधा का आकंठपान करके परमार्थ की 
उपासना की जा सकती है । संसार के 
भयद्वर रूगड़ों घ॒ दु्खों से बने हुप्ण नियल 
च उदाल व्यक्ति के लिप्ट संगीत ही एक ; 
मात्र सहारा है'। विश्व सगीतमय है 


जीवन संगीत मय है. जीवन में संगीत 
का विशेष स्थान है । 


(खत) 

सेभीत की रसलदरी का पाम ड्य 
डोेश्य से करने के फ्षिये यद समम सप्रह 
संप्रद्दित किया है। 

प॑ मृमि भरी छर्ण मुन्िजी कूत 'यह 
सूये स्तवन सप्रइ मुतिराओं भद्दासतियां 
जी एच प्रहस्थों के स्पाक्यान-वाणी एव 
सस्‍्वाप्पाय के लिये बहुत दी द्वितकर सिरे 
होगा | सापा बहुत सरस है। 

सेखक एव सेप्रहकत्तो अपने परिध्रम 
की सफ्लता इसी में मार्मेगे कि इस म- 
खन संप्रह को झपना कर अन समुवाप 
इससे झणिक से अधिक छाम उठाने। 
श्याम श्पाम पर इसका प्रचार करें । 


अन्दनसमण कोचर 
साहिस्पनपिशापद दिल्दीममाकर. 


ऋ्झ्ी 
सूर्य-स्तवन-संयह 





गौतम-स्तुति 


तन--फत्वाली 


गातम गणेश शुरूचर, सुखधाम नाम 
प्यारा | भरी संघ पे सचाया, उपकार है 
अपारा ॥ टेर ॥ प्रभु वीर का विनय कर, 
तज के प्रमाद निशिदिन | »ी छादशांगी 
चाणी, आगम निगम को घारा ॥ गो, श॥ 
ऊस सिन्धु में से विन्‍्दू कुछ अंश में रहा 


(हक 
कार । शया ऋठल है जियो, सदा 
सदाश # सौ ६॥ एस पल में ६ 
शा दे अल्प दुंदि सगबर्गा «» 
बड़ रदा है मतमेद पक्ष घारा प्रो. 
नदीं शान अधरध्ति केबल जिन पूरे 
॥ केरल मरासा ऋज ता। 
इप्वप हमारा ॥ सी. ४४ है आपकी 
गाई बडी रही ये सूखी! जत 
५... सींच करके अप फीजिय सुधार * 
[छ.. +॥ कहें सर्प! तुम शिवा ही श्राभा 
हास | हमको | कर के कृपा कृपाछ्ु हो 
फम्मारा गौ. ४ 
सा 


[४ ] 
स्व. आचाये श्री नंदलालज़ी स. 
के गुणालुवाद 


पूज्य नन्दलाल भगवन्‌ की, सदा जय 
है। खदा जय हे। | लगी कंत्ञा ही 
दरशन की, सदा जय हे! सदा जय दे। 
॥ टेर॥ सुखद मालव मनोहर है, शहर 
खाचरोद श्री कर हैं | नगीना लाल पितु 
चर हैं, सदा जय हे! सदा जय हे। ॥ पू. 
२॥ बूवकक्‍या गोत्र हैं ख्याती, विशुद् 
है मात पितु जाती। है अमृत मात 
सुविभाती, सदा जय हे। सदा जय हे।॥ 
पू, २॥ गुक्नीले साल नवदस सें, भयो 
है जन्म शुभनिश में । हुवो सानेद कुटुस्व 
अखुसें, सदा जय हे। सदा जय द्वे।॥ पू 
३॥ जनक अरू मात की पालन, दिखें 


[5] 

अब । सजा अटल है जिसपे, सश्या हर्मे 
सहारा ॥ गौ. २४ पल पले में हेती 
शद्भा है भस्प भूझछि भगवन्‌) अज्ञाम 
बड़ रहा है मतसमेद पक्ष घाराहगो शा 
सही काम अवधि केपक्ष जिस पूजैभारी 
सुमिबर । छेबल मरोस्रा अऋव तो जि 
वैसपे हमारा 6 गौ. ४ १ है आपकी छ़- 
भाई बाडी रही से सब्यी! अक बात 
सींच करके हब क्रीजिये सुघागा 6 गी. 
* ॥ कई सूर्य तुम शिक्षा ही, आधार ई 
से हमको | करके कृपर कृपालु को काश 
शक्ि सारा “ भौ. ६४ 


अत सकककलनना 


[४] 


॥ पू ६॥ रहें गुरु भक्ति में शुद्ध मन 
करे हैं पतित को पावन। अधम ओर 
दीन उद्धारन, खदा जय हैे। सदा जय हे। 
॥ पू १०॥ श्री मोखमसिहजी पूज्यवर, 
थे भेसट साल के अन्दर । पूरा गुण लख- 
करें पटपर, सदा जय हे। सदा जय हेा 
॥ पृ, ११५॥ कई जन पद गमन करते, 
तिमिर मिथ्यात रज हरते | वोध भव्य- 
गण दृदय धरते, सदा जय हे। सदा जय 
है( ॥ पू.१९५ ५ वयोव॒ुद्ध शुक्तित चारित में, 
हैं स्थेचर पूज्य अयस्थित में । अहिया से 
सव व्यथा चित में, सदा जय हे। सदा 
जय दडे। ॥ पू. १३॥ नगर रतलाम के 
अन्दर, विराजे घर्ष कई वहां पर | दियो 
सस्यत्त्व ही तहां पर, सदा जय दो सदा 
है।॥ . _“ठियो है पाट युवपद 


[छव] 
तल से भरे शासत | कियो रुझाद घर 
सोदम सदा जय हैः सवा जय हैः ह ए 
४ ॥ शुरु गिरिघर सुनीश्मर से, बछत प५ 
पान कर हरपे | त्थरित प्यागी बे ध८ 
से सदा शय है| सदा जय हे 0 प्‌ 2 # 
अर्थ परखी प्रिया श्पागी डुथे भरवेप 
घैरागी | शुप्त शिव भार से खागी सपा 
शच हे। सदा जय हे। ४पू ५॥ कुडुम्ष ताको 
सभी साछर झकापे दाम्य में आकर ! 
सह्दी हैं ताप स्थित मनभर सदा जप 
हैे। सदा हुप हे। ॥ पू ७ | शग्पां वैद्यग्प 
चितमाई तर्शे ना पद्‌पि सुराधाई | रूप 
मुझ अत लियो भ्याएं सदा शप हे। सदा 
जप दा ॥पू ८त साल चालीस में संपम 
लिपो शुद्ध भार में शमइम । परिश्रम कर 
पढ़े भागम सदा जथ है। सदा जय दे। 


[७ ) 


ऋऊर उपरूति उप्र साखर, सदा जय हो 
सदा जय हो ॥ प्‌. २० ॥ बॉसवाड़ा शहर 
सुन्दर, गुन्नासी साल में तरा पर । थे 
गुण 'सथगेसमुनि नमकर, सदा जय हो 
सदा जय हो ॥ पृ. २१ ॥ 


बन गगब- 7 >उेके 07777: न 


स्व. जैनाचाये श्री माधच छुनि 
महाराज के शुण कथन. 


प्रज्य माधव मुनि शानी, गयो हॉ 
जैन की हीरो । विशद विद्धान गुणखानी 
गयो हॉ जैन को हीरो ॥ टेर॥ तीर 
अभिलापा है मन की, दयालु पूज्य दर्शन 
। ठुपति ना होत नेत्रन की, गयो हां 

५ हीरो ॥ प्‌ १॥ अग्नजाती खुकुल 
चेशीधर तात खुख दाता। ओऔी- 


(६) 


का स्वतः म्राधथ मुनीम्णर को। चही 
फीरत देश विश को सदा जय हे सदा 
जय फशे 0 पृ १५ ह जरित लग छख 

साधन सास भाधषप सक्तरसमव सभ। 
विदी बशमी दि शकर दिस सदा जप हे। 
सदा सय देो।॥ पृ १६॥ करी भी र्सप 
निमंत्रण कहें मं थत जियो अणधण। 
अपषधि जिम घाम हे। उत्पप्त सबक जप 
है। सदा अप हे। ॥ प्र १७ ॥ रहियो इक 
थाम को ऋणससश रहे कृत्ति विश्व चित 
मम ! पथारे खबरे में सगषन्‌ सदा जय 
है। सदा जप शो ॥ प्‌. १८४ करें जो पम्प 
के सुमरश करें सब ऋरम के बंधस। 
मिले दें सोक्य शिक्ष साभ्म सवा रूप 
हो सदा सय दो ४ प्रृ १६५॥ बिराजित 
पुरुष के पद पर भीसम प्रम्य माधव घर । 


(5 


करें उपकूति उप भाखर, सदा जय हो 
सदा जय हो ॥ पृ. २०॥ बांसवाड़ा शहर 
खुन्दर, शुक्नासी साल में तहां पर | कथे 
शुण 'सूथमुनि' नमकर, सदा जय हो 
सदा जय हो ॥ पू. २१ ॥ 


बच िययया२९ 0८८०7: 


स्व. जैनाचाये श्री साधव छुनि 
महाराज के गुण कथन. 


पूृज्य माछव मुनि शानी, गयो हो 
जैन फो हीरो । विशद विद्धान शुणखानी 
गयो हदॉ जैन को हीरो ॥ ठेर॥ तीद्र 
अभिलापा है मन की, दयालु पूज्य दर्शन 
की । तपति नां होत नेचन की, सयो दा 
जैन को हीरो ॥ प्‌. १॥ अग्मजाती खुकुल 
ख्याता, चेशीधर तान खुख दाता। ओऔ- 


। 

मसि रायकोर माता, शयो हां जैस को 
दीरो 0 ९ ९४ छुगुरु भी मगन मसुमिवर 
के अरण रज शीस पे घर के | भ्रषण 
झपदेश कर हएक्के रायोहां सैस को हीरो 
0 प्‌ ६४ हवो बैराप्प लघु यय में, भगे 
सश्खीन सैयम में । रहें लित पठण पाठस 
में गयो हां शैस को द्वीरो । प्‌ ४॥ इबे 
कोवषिद पिविध प्राता खवन्पर परमार्थ 
सूमझात(! | पकट अति मभेद्‌ द्रसाता 

गधों हां जैग को शीरों ॥पू ४४ सुणी 
आयी इच्चित थार्ने हृतम दप्ति नहीं पातें। 
शोध ले सम्प हपोनें शयो हां कैम को 
इीरो ॥ पू ३॥ सरि शस्दरारू पह साजे 

पूर्ए माघथ मुमिएजे | रहियो अश विश्व 
में चाजेँ गयो हां जैन को दवरो ॥ प्‌ ७ ॥ 
इरी पेशी दहरिश माजे त्पोष्ठे पाकाए्ड 


[६] 


लख लाजे | ज्ञान मय भान्ु कर अआजे, 
गयो हां जैन को हीरे ॥प्रू ८5॥ पोत 
सम हों तुम्हीं तारक, दयालु शांत रस 
धारक | तुम्ही दो नाथ खुख कारक, गयो 
हां जैन को हीरो ॥ पू ६॥ दिपायो जैन 
शासन को, मसिठायो श्रम मुद्रि तमको। 
कई तारे नर धाम को, गयो हां जैन को 
हीरो ॥ पू. १० ॥ भरोसा सर्व काथा वह, 
'द्लासा सर्वे का था चह ) उज़ास सर्चे 
का था चह, गयो हां जैन को हीरो ॥ पृ. 
११॥ शात सूर्ति खुखद ताकी, करेँ मे 
पासना जाकी। कहें यो 'खूर्थम्नुनि! दाखी 
गयो हां जैन को हीरो ७ पू. १५॥ गयो 
हा जैन को इन्दू , गयो हा ज्ञेन को भा- 
खर गयो हां जैन को चत्सल, गयो हा 
जैन को आकर ॥ पू. १३१ 


[/%.॥ 
चौघीशी जिमस्तथन 
तमे--ह बव+९ गब गरमानारे । 


अऔीपीशी जिमपर प्याझो रे सप मष 
पातिक दूर पल्ाओो ? संकट सब मिला 
सभी मस्ुण सम्पत पाओोरे | टेर ॥ ऋपषम 
अजित सम्मष अमिसंद्म सुमप्ति पैदम 
खुपारस चंदम। शशि पुविधी शीतल 
सुख पक्‍स्‍न्‍स्‍्वम । भी श्रेधांश ओेपकरें 
झरें भय गुदा लित गाओझोरे ॥लो १॥ 
तासुपृज्य बछु अरिक्षप कीला [बिमल ? 
ऊजस रूण में शीना | अरमंत अमित झुक 
आलम चीसा। भ्री घर्मताथ जगताठ 
गान गुशकर हपांशोरे ॥लचो २॥ ही 
शांदिनाथ सघ शांतिबाता, भी ऋअभशु छझर 
मस्की रूग जाता | सुन सुशत घद घट 


[११] 


के श्ाता। नमी नेम शिव क्षेम करन को, 
भविक मनाओ रे ॥ चौ ३॥ श्री पाश्वै- 
नाथ पाव जगजश्ञायक, महावीर शासन के 
नायक। गणधर साधु सकल गुण लायक 
“मुनि सूये” कहे भवि भक्कियुत नित- 
सीस नमाओरे ॥चौ ४॥ 


३५८१ 0०30० 


अीमहावीर स्तुति 


त्तज----काली फमल्ी वाले छुम पर लाखों सत्नाम | 


भिशलाजी के प्यारे, तुम हो मेरे 
जन । धरणी के उजियारे, तुम हो भेरे 
खसनम्‌ ॥ टेर ॥ यज्ञ में जलते जीच चचाया 
गौतम गणधर को समझाया 


7) फरिधर 
को सुरलेक पठाया, ऐसे अधम उधारे 


॥ तु १॥ सच्चे तारक तुम हो भगवन , 


[?३ | 
वहिन का बाहुबली को उपदेश 


नर---मेरे शम्भू त फाशी | 


ऊैया क्‍यों ? कर चन में ध्यान किया। 
नाहक कष्ट अमित तन जान लिया॥ 
डेश ॥ बाहुबलि से वहिन यों आकर चचन 
कहने लगी। क्यों श्रात तुम गजपे चढ़े 
दे ज्ञान समझाने लगी। करते वन मे 
अजुपम आपक्रिया॥ भे १॥ कर ले 
तज के सोच सव, जग से निराले वन 
गये। अति कष्ट घाम रू शीत के, सब 
सहन कर दुबवल भये । ठएे रहकर सारे 
दुःख सया ॥ से ६॥ यों ध्यान फरते 
आपको, अब मास छादस दोगये । छाई 
लता चहूँ ओर तन पत्ती के घर तुम वन 
गये | नहीं तन पे कुछ भी व्यान दिया । 


[ १४ .] 

मैं $।मगिसी पछ्चनन करके भ्रपण, अल 
खित भये सोलम शगे | स्पागा समी गर 
अश्य को फ्या ! स्पागना खोजन छगे। 
अष्ठा माम मतगपे घार हिपा। मे ४ 
सैरग्य भर मम सो के अमिमास का 
मददैग किया। मुनि थब्मे पग को उठाया 
ज्ञान केवल पागया | झअजुपम क्षास सुभा 
का प्पाक्ता पिया ॥ से ५॥ तिहुंताप 
अ्पाधि दूर कर शीसमी झचल शिपप्लुंद्री | 

सुमिसर्प” कहें मशस घन्‍्प है घुम सीख 
मनसभी घरी | सब दोप सफ्ल पदकम 
छिपा | सै ६ ॥। 


[१५ ] 
नेस प्रश्ठु से देवकी राणी का 
सन्देह निवारण 


तर्ज--कब्बाली | 


भैया श्रीदेवकीजो श्रीनेम से उचारे | 
भन में हुवा है ज्यों संशय सब पूछ के नि- 
चारे।टिर। अति मुक्त साधु मुझ से, कहा 
खात पुत्र होगा। क्‍या वैन है ये भूरठा, 
नहिं भूट सो निकारे॥ मे. ॥ १॥ चह 
पुज्र कोन जननी , जाये कह्ठेा द्याला । इक 
कप्ण खुत हैं मेरे, कहें नाथ भर्स दारे 
॥ मैं ॥२॥ खुन देघकी ? मुनि के, कहे 
वैन सब सही हैं | पर्दे साधु लेन मेजन, 
आये थे घर तिहांरे ॥ मे. ॥ ३॥ थे चुत 
ही चह तेरे, सुलसा के घर बढ़े हैं| जिन 
चैन खुनके राणी, दर्षित भई अपारे ॥ से 


[ ६७ ] 


सति चेलणा कथन | 
सते--पत्याजी 


श्रेणिक च्पत की राणी, श्री चेलगा 
सुणानी | श्रद्धा अटल घरम में, घारी दे 
जैन वानी ॥ टेर ॥ श्री चीए दर्ण करके 

आती थी निज भचन पे । निम्रथ एक देखा 
पन् में अचल झुध्यानी ॥ रे. ॥१॥ दासण 
सो शीत सहते, लख घन्‍्यवद देती। 
निशि घोर शीत पड़ती, रही फंथ साथ 
णश्णी ॥ ओ. 0५॥ स्डें हाथ स्तोड चाहिर, 
तब साधु याद आया | कया करते डोंरे 
चद्द तो रए्णी कही यों चानी ॥ छल. ॥ ३ ४ 
सन्देद्द पड़ा है जप खुल, सर अन्य उर- 


चसा है' | व्यभिचारणी हैं. राणी, छुरि 
सेतके खमानी ॥ श्र. ॥ ४ ॥ अन्त'पुण 


5 


(९८) 
अमी प्रशाक्षा, आदेश रूप दिया थों। 
सुन के असय भंवरजी चुद्धि से पात 
टानी ॥ श्र ॥५ १ श्री वीर वस्दने को 
मफिक रमी सिमारा। भी वीर राय 
सम्मुख सती चेशणा पककानी 6 परे ॥ 
॥ ६ | चमके हैं चित्त मूपत मंभे किया 
अफकाजा | सत्र घुष्न मिज्त मपन में चिंता 
हवय में भासी ॥ भ्रे ॥ ७ ॥ कहते अमप 
से जा सा मूण्डा झरे ! फिया फपा। सिज्ञ 
खास बैप सुन पझरित्र सोत्य दागी ! 
करे ४ ८ ॥ सतियों में है भशियंसज सब 


परर सो शहेगा ) सरिमम्यब सर्प” कहें 
माँ सतियुण प्नो सयागी ॥ भे ॥& ॥ 


| 08. ] 
चीरस्तुति । 


त्तज---कमली वले ने | 


आनन्द दयामत शांति का, रस पाया 
घीर महा प्रभु ने। भवनिधि तिरने का 
पथ सच्चा, वतलाया वीर महा प्रभु ने 
॥ टेर ॥ घनधोर घटाएँ छाई थी, अज्ञान 
अविद्या की ज्ञग में । सत्‌ ज्ञान का सूरज 
चमका के, समझाया वीर महा घर ने 
॥ १॥ जब हिंसावादी का होंश गया, 
आर जड़्वादी का कोप गया। सव शज्ु 
का मन रोप गया, तब ध्याया वीर महा 
प्रश्भु ने ॥ २ ॥ वलिदान यहा पशु दीनों 
का, करते थे धर्म वता पापी। उनके 
ढोल का पोल खोल, भगवाया वीर महा 
प्रश्चु ने ॥ ३॥ आकर के लुटेरे डाकू ठग, 


(२० ] 


घन छोर के शार मझाया था। समछी 
सब छीशा वतल्ला के जगवादिपा भीर 
महा प्रभु मे 9४ ॥ सस्य अर्हिसा क्षमा 
शीक्ष अनुकम्पा धर्म दया करता! कहे 
“सर्प मुनि! यद्द पाठ हमें सिललायापीर 
महा प्रमु मे ४ ५४ 





रहनेमी प्रस्ये राज़॒ज । 
तऔ-.ह्लौयै बरी पैबारे अली | 


भीमठि राजुशमार कहती थों सम 
माय के ॥ टेर ॥ सुन देवरिया शा को 
तऊ के दं| २, खरपे अरढदो मत आय। 
कई पो इरसाय के ॥ भरी. ॥ १॥ सोग 
सजी फिर मोण कोबांडे हां २, सेंस- 


[२१ 


तिन्‍्हें घिक्कार । वमन कर खाय के ॥श्री 
॥१॥ है। विपयांधे शुधवुध विसरी, हां २, 
मरन तुम्हें श्रयकार । जीवन गमाय 
के ॥ श्री ॥ ३॥ अपयश कामी मन लल- 
चाया, हां २. अब मन कावुलाय । उत्तम 
भव पाय के ॥ श्री.॥ ७॥ जहां तहां 
सुन्दर कामनि लख के, हां २, मन चंचल 
ललचाय । रसंजम गमाय के ॥ भरी. ॥५॥ 
अकुश सम खुन श्री रह नेमी, हां २, 
घर्स स्थानक के माय ) बांधत मन लाय 
के ॥ श्री. ॥ ६॥ पढ़ के चढे सो उत्तम 
पभाणी, हां २, 'सर्येमुनि' जिन वैन । कहें 
यों शिर नाय के ॥ श्री.॥ ७ ॥ 


[४३ ] 


डढण मुनि । 


4अज--और भाप्तौ गिरज ब्य बाली | 


क्षिपो अमिप्रह् इंडय स्वामी | तित 
चम्तू में गुण घामी रे ।टेर ॥ मुनि गौरी 
लिय मित जाथे नहिं आहार छत कहां 
पाषोरे ॥ १ 0) कोई शिर पे शक्ल घट घारी 
कोई शज़ में हाथ पस्तारी रे ॥ २ ॥ कोई 
मारी मांगे खीरा कोई भोवत नारी ची- 
शरे॥ लि ॥ ३ ॥ कहां चूरदे माज च 
डायो किलाँ मोशन सादि बनामो रे ॥७४ 
'किहां घीणा गूल्ये सारी किदां कृपय 
मिश्पा लगगारी रे ४५४ कोई पाल मे 
तूघ पिलाये किह्दां वारदां पंद्‌ दिखाबरे 
॥ ६ ॥ किहां जीप श्री परआले किद्ां 
शाबे शीत रसाल्षे ॥ ७ ॥ कोई मुभनि को 


[४३ ] 


घर से काडे, कोई गाली देकर भांडेरे 
॥ लि ॥८) किहां सूभकतो आहार न पावे, 
मुनि देख २ फिर जावे रे॥ लि ॥ ६ ॥ 
किहां ऊमा द्वार भिखारी, सुनि ,फेरता 
समता धारी रे॥ १०॥ किहां गर्भचती 
उठ देते, सो आहार सनि नहीं लेवे रे ॥ 
लि ॥ ११ ॥ छहेँ मास लगे म॒नि फिरिया, 
निज लब्धि को आहार न पिलिया रे ॥ 
१३॥ नहिं साज़ छुजा का चाया, जाके 
'खुये मुनि! शिर नायारे ॥ स्ि. ॥ १४ । 


ब-गग-प>प एटएिडकन_ न 


चतुर्विशति स्तवन । 
तन--छोटी मही सारे जाली | 
श्री चोवीसों जिनदेव, अरज़ अवब 
घारिये ॥ टेर॥ आदि अजीय संभव अपभि- 


(२४ ] 


नम्दन हां २, छुमति पदम सुपास | संबा 
प्रमु सारिगे ॥ भी ॥ १ ॥ पुप्पदत शीतस 
जगनायक हां २, थी शअयांश दयाल। 
जनम जर यारिये ॥ भी ॥ २॥ धासुपृम्प 
भरी पिमल जिनेश्मर हां २ भझनस्त घर्म 
पुककार | विघन निधारिये ॥ भी ॥ ३४ 
शांसि बुम्थु भर मस्ली सुनिसुधत हा ९, 
लमिनेमी धुय्कम्द | पिपत पिवारिये ! 
श्री ॥ ४॥ पाश्वनाथ महावीर जिमेश्दर 
है| २, यों ओऔबीसों महाराज | सबिक 
अभ घारिये ॥ ४» ॥ ५ ॥ जिम शासन पे 
एमदृष्रि भर हां २, कहें सूर्ध मुनि 

विश्वेश । भेक हु मिहारिय ॥ भी ४६४ 


[२४५ ] 
अ्रावक विष-चतुरंगचन्द्र राजा का 
दृष्ांत । 
तर्ज--फल्वानी । 


श्रावक हुए हैं. ऐसे, जग से रहें नि- 
राल्ते । डिगते नहीं धरम से, जिन पंथ 
शुद्ध पाले ॥ टेर ॥ थे कनकपुर के राजा, 
चतुरंग चन्द्र न्‍्याई। थी वीर दश करके, 
अधघ पक को प्रजाले ॥ त्रा ॥ २॥ उप- 
देश सुण विरागी, त्रत ड(दशादि घारे। 
लख राज्य ढव्य अस्थिर, उरकी सं 
गांठ गाले ॥ श्र, ॥ २॥ फिर भी विनय 
प्रभु से, करले नियम कराला। मुझ महिल 
में जदा तक, दीपक प्रकाश डाले ॥ भरा 

॥ ३ ॥ ठतव तक खड़ा रहकर, शुभ ध्यान 


[२६ । 


ब्याऊज्का मैं । चुप आय भ्याश कीसा, गुस 
आस्म के सम्माले ! भा ॥छ। मृप प्पात 
देख दासी मर्द दीप चुममे देवे। ज्यों 
फ्पों ही तेल सींचे उप मय भरी कराले 
॥ झा 0५॥ बीती है रैस सारी पर र्थम 
से हे हैं। इतर है खून गीचा, गहीं 
भ्यान से चलते है॥भा ॥६!॥१ झायुप 
किया शुरंत से सुर वाससे सिधारे। 
समझे सो पक दिल में सममाष जो 
निहाशे ॥ भा ॥७ ॥ शिव सौफ्य फिर 
खद्देगा खरिनस्व “सर्य” साबे। जो धर्म 
भोरी भावक दुग्गेति के देप ताऐे ! भरा. 
॥प८7 


[२७ | 
ऋोषध विष | 


तमे-.._कि मत हर गये दिवानारे 


क्रोध मत करो सयानारे, क्रोधी पावे 
नरक ठिकाना । क्रोध किया ठुख महा, 
अन्त में हो पछताना रे ॥टिर। दीपायन 
कर क्रोध कराला, संचित तप को छिन 
में जाला | क्रोध दलाहल विषधर काला। 
क्रोध कपाई महा बैन ये, जिन फरमाना 
रे ॥ क्रो. ॥ १॥ थर थर अड्ू सव घूजन 
लागे, सदशुण कोघ भूत से भागे । 
सज्जन वरी हो जिन आगे । तचण भारत 
दोय छिनक में, प्राण गयांना रे ॥ को ॥ 
२॥ निज परको क्रोधी दुखदाई, क्‍प्रतीत 
ज्ञॉकी जाय विलाई। ख़ुध चुध संपत स्चे 
नशाइ ! अच्यंकारी भद्ा पाई, विपत नि- 


[०८ ) 


घासारे ॥ मो ॥३॥ कोघ तिमिर मिनके 
घर छापे क्षान ध्यान गुण मान मुशावे | 
बज़ एथं सप शी यिजाजें | कहें शुद्ध 
अविश्वार बच्चन में रंर वस्ाना रे | मो 

03॥ डपसम रसकर पाम महामा क्रांय 
रुप अरिहनो सयामा ) क्षमा शञ्र गद्दि 
सज असिमाना । सरिमस्द मुनि छूर्य' 

कहें भजिये मगयाना रे ॥ को 0५॥ 





पज्वरमापना । 
व -+ क्िइरी दो सतयुष्णे थाएं ढान क्री चौ | 


प्यारा पाक्षिक पर्य अराधी वैर नि 
वारिये रे । सव से द्मत झ्षमापस करी 
क्षमागुण घारिये रे ॥ टेर ४ भी झरिहम्स 
सिद्ध आजारय॑ साधु पाठक मण्यीझी। 


[२६ ] 


ध्याओं शत अठ खब ग्रुण धार, संघ 
साधर्मी विनय विचार | यदि जो करी 
कपाय लिगार | त्रिविध करे जोग शुद्ध 
लाय, कपाय विसारिये रे॥ प्या ॥१॥ 
वसियो लक्ष चोरासी ज्ञोन, विविध भच 
संचरीजी । क्षमापन कीघे हो भव नाश, 
होय बिन कीधथा नरक निवास | सब से 
क्षमो च्माओ खास | करके अध अछ्ा- 
दश भविक, जन्म मत द्ारिये रे ॥ प्या 

॥ २ ॥ छूटे सरल पणा से वेर, कहियो 
जग नाथजी रे। क्षमा है मोक्ष, फोध 
संसार | कोध वश धर्म किया निरुसार | 
सच से मैत्रियता दिलधार | तजता कोध 
होय जग एज्य, अवश अब धारिये रे ॥ 
प्या ॥ ३ ॥ करिये धर्म स्नेह लव साथ, 
क्षमागुण सेविये रे। इुए श्री अमय उदाई 


[४० ] 


शाय नपति चण्श्मवयोत खमाय | पर- 
सपर बैर विरोध मिटाय । कमता चप्त- 
रद्द के साथे कुरगडु माक्लिये रे ॥ प्या / 
॥ ४ ॥ भरी धम्दम चाजा को रूणावतीजी 
खमावतांजी | स्लीमो केवल क्षाम शिभाम 

चामतां समकित भाव महान | सक्तम 
इामा भाव दर आन । “मुनि सूर्थ” पम्त 

सूरि नमी कहे भव तारिये रे ध्प्या (शो 





सुशीक्ा स्त्री विषे। 


१३-- एमब। | 


बहनों प्रवेश की सहियों का वरणन 
सुनिये स्यान खगाय | सुनिये ध्याम ख 
शा कि वहनों शीरू श्यक्र सजाप तो 
शेर ॥ महासती सीतापति छाथे रहती 


[२११ ] 


जंगल भांय । राजपाट खुख भोग 
छेड़ के, पति के पद केज नाय ॥ ब.॥१॥ 
आल सुभद्रा के शिर ऊपर, दीना सास 
चढ़ाय । शील सहाय सुर आय फरी, 
सब संकट दिये नशाय ॥ व. ॥२॥ राज- 
कुमारी चन्दन वाला, घर घर रही 'बि- 
काय । शील धर्म छेाड़ा नहीं मन से; ईश 
चरण चित लाय ॥ व. ॥१॥ राणी चारणी 
को एक दुष्टी, विपयी घचन खुनाय । 
शील रखन के काज जीभ को, काटी खगे 
'सिघाय ॥ व. ॥ ४ ॥ दमयंती पति साथ 
विपन सें कष्ट महा तन पाय । अध चीर 
निज फाड़ पति को, दीना आप ओझडाय 
॥ व ॥ ५॥ तारा राणी को निज पति ने, 
बेची बीच वजार। संकट सर्व सहन 
सती ने, फियो धर्म उरघार ॥ व ॥ ६॥ 


[३८ ॥ 


राजमति पति सह्ति कारण चढ़गई गढ़ 
गिग्सार । दूजा थर नहीं चहा इतय में 
खीसा सयम माग/ व ॥७ ॥ शौदह यर्ष 
पति सहृ तौपदी पाई दुःख मन्रण्ड ! 
बुध पद्मोक्तर भर पे रह के पाश्पो शील 
अखरण्ड | व ॥प सती अज़ना के शिर 
पति से ठोकर वह स्वगाय | सासू आर 
सड़ाय निकास्ती फिरती दक्ष दल हाप | 
ये ॥ ६॥ सती जयती दीर प्रमु को 
आओपषध दान पेराय : ब्राह्मी रुस्दरी शीर 
पासखमे झ्ञाता को समझाय ॥ व ॥ १० 
पेसी ऐसी दोगई सहिये कहां सक कहे 
जताय । 'सरिनस्द्‌ मुनि सूर्य” सूतीगुर 
गौरध कथ के गाय | व ॥ १ १॥॥ 


[ ३३ ] 


एला पुत्र चुत्तांत । 
तज---कब्बाली 


है धन्य नर जगत में, वश काम राज 
करते । हय्ते नहीं शियल से, तिहूँ योग 
शुद्ध धरते ॥ टेर ॥ घनदत्त सेठ का खुत 
एलायची कंचर था । नटवी खरूप लख 
हो, विपयांघ भान हरते ॥ है. ॥१॥ माना 
नहीं किसी का, पितु मात नार त्तज के । 
चीते हैं वर्ष वारा, लट संग जिनको 
फिरते ॥ है. ॥ २॥ सीखी है उत्य विद्या, 
पुर पुर में खेल करते। कर्मो के खेल 
जबरे, नहिं देर हो विगड़ते ॥ है. ॥ ३॥ 


चढ चंश डोर पे नट, था नाचता सभा 


[४४ ] 
में | लटशी का रुप कृख मप सवृप्ान 
को बिसरत ॥ है ४४ / बेच म दास सट 
को नीच गिरेगा प्माकर। सच तो हमारी 
मारी दोगी में सट के मरते 7 है 0 ५॥ 
मुमिशश उस समय में फिरते रूखका है 
मट ने । है धस्प शग में साधु, झप पंफ 
दूर दरते ॥ दे ४६॥ मिज कप डर वि- 
आरा पर हृम्प को बिसारा। पाया है 
काप्त कैदल परिणाम मुझ बढ़ते ॥है ७॥ 
प्रदियोध नप को दीना निज झात्म काज 
कीना। 'मुमिसर्य” पद्च गाया है धत्प 
जो घुघरत ॥ हे ॥८४ 


न क७9०८--- 


[३२५ ] 


एडले के आवक। 
तर्ग--भारत देश में जी केसी ? । 


हमारे पू्े के जी, ऐसे ऐसे भ्राचक 
होगये ॥ टेर ॥ देल्य आकर कामदेव को, 
दुख टीना अति घोर । तो भी घसे न 
छेड़ा मन बच, मिलते देत्य करोड़ ॥ ह 
पुएया श्रावक सवा रुपये से, करते थे 
व्यापार । तृष्णा तज्ञ निलोसी होकर, 
करते खद्‌ व्यवहार ॥ हुं. ॥ २॥ सेट 
सुदर्शन प्रश्सु आगम झुन, चंदन को चित- 
चाया । मरने का सय वड़ा यद्या का, घह 
भी नां उरलाया ॥ है ॥ ३॥ राय प्रदेशी 
को सममभावन, किया मत्नी उपचारा 
केशी मुनि संयोग सिलाकर, मिथ्या 
तिमिर निवारा ॥ ह ॥ ४॥ खु-बुद्धि प्र- 


[१६] 


बात सूप को पुदूगल्त रूप पताया। पामी 
का परिचय बतल्ा फे मिश्या दूर सशाया 
॥ है ॥) कार्तिक सेठी मास्तिक चरणे 
निजशिर भांहिं कुछाया | वुम्ल दिया ताप 
से जुफ़र समभादे टररकाया / इ॒ ह९॥ 
विज्ञय कंपर और विजपा कंदरी एड- 
स्वाभम के भोई।! अ्ह्मणये पर शस्पा 
होकर पाजा तुघध ममराई धइ ४७१ 
सतुरंगभम्द्र भूपाल अभिप्रद किया 
खड़ा हो स्पान । खून उतर पांवपि झाया 
बहा झचल जिन झान ! ह ॥८४ अरश- 
कशथर थी श्यावि्ताथ को इचआ रुश्त बद्ि 
गाया। शंस्थ पोकली भ्राषक आदि, तम 
मर घर रैगाया ! ह ॥ ६ ह शरध्य परेषा 
रखकर सुप ने काठ विया सिख मांस! 
शांतिनाथजी हुए तीर्थंकर मेट दिया 


[३२७ ] 


जगजत्नाश ॥ ह. ॥ १० ॥ निनन्‍्द॒व गोशाला 
समभाता, दृढ़ रद्दे आहकेंवार । सूर्ययशा 
नपदेवी वश नहीं, हये रहे चूतधार ॥ ह. 
॥ ११ ॥ मेंडुक भ्रावक यक्ष पूछ के, निर्त्रेथ 
घर दिपाया । पिंगल भी स्कंधक समभा 
के, वीर चरन पिरनाया ॥ह. ॥१२॥ सूल्ति 
सिंहासन कियो खुदशन, शील प्रभाव 
बताया । न्प प्रदेशी निज नारी पे, समता 
रस डरलाया ॥ दर ॥ १३॥ विदल कंबर 
चेटक राजा के, शरणागत घद आया । 
राजा विभव की करी न परवा, सुजस 
जग में पाया ॥ ६ ॥ १४ ॥ ऐसे ऐसे दे। 
गये श्राचक्र, कहां तक करें चयान। सूरि- 
नन्‍्द मुनि खये' श्राद्ध का, किंचित कीना 
गान है ॥ १४५॥ 


| ध८ ) 


मनगुप्ति पे जिनदास आवक । 
वॉ-शखान्री 


मांग मक्त मन ये करते हैं पीर 
पश में | घरत अचल घरम को एस्मते 
सुप्तान रत में ॥ टेर 8 जिसदास शाम 
श्रेए्टि अम्पासगर में रहता। जिन दैन 
एस जिसके ठपस्तठा गशादि नश में ॥ मा 
| १ ॥ दिन अप्मी का पौपषघ क्रिता दि 
सूस्प पर में। जिनकी थी नारकुखठा 
राक्षी पिपय के दिप में ! भा ॥२॥ ऐकर 
मिशां में परणर उस शम्प घर में आई। 
डाज्षा पलञ्ञ पहां पर दोकर मह्दा हरप 
में ॥ मा ॥ ६ ॥ पति प्यास घर कडे थे 
पणश में गिया सो पाया । पग छलीख से 
जिधाया हें ध्यात के घुरस में मा ॥ 


[३६ ) 


४॥ छूटी हैँ खून घारा, हुईं चेदना अतुल 
ही । निज नार रत्य लखभी, नहीं फरोघ 
के धगस में ॥मा. ॥ ५॥ रे ? जीव फोन 
किस के, होते नहीं जगत भं। ले भोग 
रत्य तेरे, वांघे हँसी विघश में॥ मा. ॥ 
६॥ निज देह तज उसी ज्ञण, पाये खुर्ग 
वैमानी । पत्ति देह लख चिचारे, छूग 
भोग के विलस में ॥ भा. ॥ ७ ॥ झखुरवोच 
आय दीना, कहें सूयये धन्य प्राणी । मन 


चश करें जिन्हों की, कीरत दशांहि दिश 
मं॥सा ॥ ८॥ 


[४० | 
पच विपे। 


हब-रखसिया | 


करते पच्च प्रपंध सर्रश्न पथ सब 
समय घुनाते दें। सत्य सुनाते हैं. पर 
परमेश कहात ई | टेर ॥ पेज कै पंचों 
का बरणयस कहते करके हरल | भाण जाय 
पर सत्य न जानें फूट के थे काल | एक 
मूप से स्पाप वसा नहीं रखता सत्य 
सम्माल् | सजीब कहें दीजे पंचत को 
देंगे सत्य हथाश्न । पंचों को परमेश ओो 
पम्मा समी लगाते हैं १! करते ॥ १४ मूप 
कहें सुर से हैं केसे, पंच अधिक सत 
यान। स्याप छुघारे मेरा फैसे, हैं परमेश 
समान | पश्च परीक्षा करमे कारण 
याये निज्रथान। छ्लिया द्वाथ में 


हा 


| हे३ | 


एला पुत्र वृत्तांत । 
तज---कन्वाली 


है धन्य नर जगत में, चश काम राज 
करते । हस्ते नहीं शियल से, तिहँ योग 
शुद्ध धरते ॥ ढेर ॥ घनदत्त सेठ का खुत 
एलायची कंचर था। नटवी खरूप लख 
दो, विपयांध भसान हस्ते ॥ है. ॥१॥ माना 
नहीं किसी फा, पितु मात नार तज के | 
चीते हैं. वर्ष वारा, न संग जिनको 
फिरते ॥ है. ॥ २॥ सीखी है चत्य विद्या, 
पुर पुर में खेल करते । कर्मो के खेल 
जवरे, नहिं देर हो विगड़ते ॥ है. ॥ ३े ॥ 
चद चेश डोर पे नट, था नाच्नता सभा 


[४ ] 


में । लटबी का रूप खश्श मुप सदृढान 
को विसरते | है ॥ ७ ॥ देवूं न वाग गठ 
को सीखे गिरेगा आकर तब तो हमारी 
सारी दोगी ये मठ के मरते ॥ है ॥ ५ 5 
भुनिराश उस समय में फिरते शका है 
सठ ने । दे धम्य जप में साधु, ह्रप पंक 
तहूए हरते ॥ है ॥ ३॥ निझू रूप उठर वि- 
साए पर द्रस्‍्प को विसारा। पाया है 
बाग केयल परिणाम शुद्ध बढ़ते है 
प्रतिषोध चुप को दीमा निझ्ध झपरमकाज 
कीमा। “मुनिसर्प” पद गाया, है घध्प 
जो सुधप्ते ॥ है ॥८॥ 


3 ब्बप२++प->- 


[३५ ) 


पहले के आवक। 
तर्ज--भारत देश में जी केसी २ | 


हमारे पू्वे के जी, ऐसे ऐसे भ्राघक 
होगये ॥ टेर ॥ दैत्य आकर कामदेव फो, 
दुख दीना अति घोर । तो भी धर्म न 
छेाड़ा मन वच, मिलते देत्य करोड़ ॥ ह. 
पुणया श्रावक सवा रुपये से, करते थे 
व्यापार । तृष्णा तज नित्नाभी होकर, 
करते खद्‌ व्यवद्दार ॥ ह. ॥ २॥ सेठ 
सुदर्शन प्रशु आगम खुन, चंदन को चित- 
चाया । मरने का भय वड़ा यद्य का, घद्द 
भी नां उरलाया ॥ हद ॥ ३॥ राय प्रदेशी 
फो समभावन, किय। मंत्री उपचारा । 
केशी मुनि संयोग मिलाकर, मिथ्या 
पिमिर निवारा ॥ ह ॥ ४॥ झुन्वुद्धि प्र- 


[ ३५ )] 


धाम भूप को पुवृषल्ल रूप पताया। पानी 
का परिचय दतजा के सिथ्पा दूर मशाया 
॥ ह॒ ४४॥ कार्तिक सेठी सास्तिक अरक्षे 

निजशिर सांहिं फुकाया। दुग्ख दिया ताप 
समे बुक्कर सममाषे उरलापा ॥ ह #5४ 
विजय कपर और विशया कंयरी ग्ृद- 
स्थाभम के मांई। प्रद्धअर्थ एक शस्पा 
साकर पाला धुप मसलाई॥6€ ॥७॥ 
सतुरंगभस्त्र॒ सूप प्रसिभद किया 
स्वड़ा दो प्याम ) खून टतर पांबपि झासा 

बहा अधछ्त जिन शाम | हू ॥८४९ झअश 

कथर थी ऋादिनाथ को इशस्चु रस बदि 

राया । इस पाकल्ी धाबक झादि, तन 
मन धर्म रंगाया ॥ इ 8 £ ॥ शरारख परेषा 
शणखकर सूप ने काट दिया सिम्र माँ) 
शांतिषाथजी हुए तीर्थंकर मेट दिया 
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जगत्राश ॥ द ॥ १०॥ निनन्‍हच गोशाला 
समभाता, इढ़ रहे आहउकेचार । सयेयशा 
चपदेवी वश नहीं, हुये रहे चुतथार ॥ ह 
॥ ११ ॥ मेंडुक भ्रावक प्रश्न पूछ के, नि्रंथ 
घर्म दिपाया। पिंगल भी स्कंधक समझा 
के, चीर चरन प्िरनाया ॥ह ॥१२॥ सूज्ति 
सिंहासन कियो खुद्शन, शील प्रभाव 
वताया | नप प्रदेशी निज नारी पे, समता 
रस उरलाय। ॥ ह ॥ १३६॥ विहल कंवर 
चेटक राजा के, शरणागत बह आया । 
राजा विभव की करी न परवा, सुजस 
जग में पाया ॥ ह ॥ १४ ॥ ऐसे ऐसे देा। 
गये ध्राचक, कद्दा तक करें बयान । सूरि- 
नन्द मुनि सूये! श्राद्ध का, फिचित कीना 
गान ॥ है. | रझ वा 


5 । 


सनगुप्ति पे मजिनवास आषक | 
6---ऋच्याह्ी । 


मांग सक्त मल ये करते हैं बीर 
वश में । घरते अचबत घरम को रमते 
सुझान रस में ॥ टेर ॥ जिनवास माम 
अप्टि अम्पानगर में रहता। जिस बैस 
पन जिनके उसता गशोाई मश में ॥ मा 
॥ १ ॥ विम अएमी का पौपभ कीसा हि 
सस्ए घर में। जिनकी थी गारक॒शटा 
रची पिपय के विप में ॥ भा ॥२7 देकर 
मिशा में परमर तस शुम्प घर में झाई। 
डाला पलक बहां पर दोकर महा हरप 
में ॥ मा ॥ ३ ह पति ध्यान भर खड़े थे, 
पण में गिरा सो पाया! पग श्कीख से 
दिधाया रहें भ्याम के सुरस में ॥ मा ४ 


[३६ ] 


७॥। छूटी हैं खून घारा, हुईं वेदना अतुल 
ही । निज नार छूत्य लखभी, नहीं फोध 
के धगस में ॥मा. ॥ ५॥ रे ? जीव कौन 
किस के, होते नहीं जगत में। ले भोग 
ऊत्य तेरे, बांधे हँसी विघश में॥ मा. ॥ 
६॥ निज्ञ देह तज उसी क्षण, पाये खुरग 
चैमानी । पति देह लख बिचारे, ध्ूग 
भोग के बिलस में ॥ मा. ॥ ७ ॥ सुरवोध 
आय दीना, कहें सूये घन्‍्य भाणी । भन 
घश करें जिन्हों की, फीरत द्शेांहि दिश 
में॥मा. ॥ ८॥ 


[४० | ६ 
पंच विये। 


ह४--+ण्तबा । 


करते पंघ प्रपच्त भर॑ज कच शतज 
सत्य छुनाते हैं। सत्प सुनाते हैं पे 
परमेश कहदाते हैं ॥ ४२ ॥ प्रपैज के पर्चों 
का परणम फहते करके हाल | प्राय जाय 
पर सस्य न जायें मूठ के थे कास | एक 
मूप से स्पाय वना शही रखता सत्य 
सम्माल | सजीय कहें दीडे पंघत को 
चेंरे सत्य इधाश । पंथों को परमेश हो 
पम्मा समी कूगाते हैं । करते ॥ १॥ मृप 
कहें सुर से हैं फैले पंच अधिक छत 
चाल | ख्याप स्ुघारे सेरा कैसे ई परमेश 
समान | पश् परीक्षा करते ऋरषछ 
चाये मिक्रथाम। जिया हाथ में पीती 


| ४१ | 


राजा, देता यों फरमान | मेरे हाथ मे 
क्या है, तुमको, सत्य जताते है ॥ क. ॥२॥ 
सुन यों पंच विचारे यहां पे, करना कौन 
उपाय ' विना इल्म से केसे कहना, अब 
तो इजत जाय । मोन कहां तक वेठे रहेंगे, 
खुलभे नहीं खुलभाय। पक्ष छेाड़ के 
कीना हमने, न्याय सत्य दरसाय । कभी 
न रिश्चत लीनी किसका हृदय दुखाते हें: 
॥ के ॥३॥ परमेश्वर का डर मन्त लाके, 
भरी न क्ूरठी साख | परदारा को माता 
सममी, परचधन माना खाक, पंचायत 
खोटी नहीं कीनी, वचन सत्य एक भाख। 
अवब तो निर्भय होके चोले, दिल है अपना 
पाक ' ओठा सवही लेय भरोसा, पश्च 
पे लाते हैं ॥ क ॥४॥ लाल कहो सिलके 
सव पश्चों, साच आंच नहिं आय । राजा 


। ४२ ] 

बाजषे। मुट्ठी प्रप तो, शाल हाथ के मांय। 
राजा कद्दे पिचारी योशे, गये शुझ 
'बिसराय । मीन संस्ष नहीं सृपति यामें 

सयके सस्प सहाय | बार यार झप बोले 

सशुमरी पाल दिखाते है 0 क ॥ ५7 अब 
सो पश्च हुसे पर पश्ची मुट्ठी लोकी राय । 
मोती बदल हुई लाल दवाथ में, सब छत्त 
अधरस पाष | प्रस्पक्ष साथ परक्ता सप 
जअमते मामा पश्च सपाय। सच्छे का 
सुर होय सहायक सस्य सदा रुर लाया 
सरिमम्व 'मुनिसर्थ पञ्च गुण मौरष गाते 
हैं॥क ॥६॥ 


>+5+++-- 


+ 55 ॥ 


दोष की लावणी। 


सज--क्षाव॒णी अ्रष्टपदी | 


घनन्‍य भ्री जग में अनगारा, कठिन 
जञ्त घारे असिधारा ॥ टेर ॥ छोड़ आरंभ 
गृही दीक्षा । खुगुरु फी ग्रहण करे शिक्षा। 
करे तचस थाचर की रक्षा | लेय सो निर- 
चंद नित भिक्ता ॥ दोहा ॥ दोष चयालीस 
टाल के, यावे शुद्ध आहार । पञ्च दोप 
मण्डल का टाले पाले संजम भार ॥ कहेँ 
सव फरके विस्तार ॥क १॥ समुच्चय साधु 
काज थारी, घद्यकर आहार फरे चारी। 
घटष्दी सो आधा करम भारी, आहार सो 
नहीं ले अनगारी ॥ दोहा ॥ एक साधु के 
नाम से, उददेशिक फहिवाय । शुद्ध 
अशन में अशुद्ध मिल्‍या सो, पति कर्म 


(४७ | 


हो साय । शहस्थ मुनि काम मिभ्र धारा 
है के ॥ <॥ साधु के काज थाप राख। 
पाहुणा अद्‌ यदसल ताझे । भष्पेरे भज 
थाल्े शाके | मुनि महीं शेबे सो माक्ते 
॥ दोहा ॥ मोल उथारो लाय के अवतत 
बदल कर छेते। परसे लाकर देप सामभे, 
पत्ती लोली देख ॥ विपम मेडिको परि- 
हारा ॥ क ॥ + ४ नियल से लोग अशस 
लंबे पांति है सवफ़ी एक देबे। आदइार 
में भाद्यार झ्रधिक श्वेब्रे ध्यशन सां मुनि 
भष सहिं सेले ॥ वोष्ठा ॥ सोश शोप उुद् 
गमम के ह्ाथक देय शगाय। उत्तम 
आयक दोप टाल के मुमि को शुद्ध बद्टि 

राप। रहें सब दोपों से ख्यारा 8 क | 
॥ ४ ॥ झकक््पनिक मुनि को सो बद्धिराय 

जिल्‍दो के अश्पायू4धाय । वोप यों सोझे 
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साधु लगाय, रमाने घाले चित्र चतलाय । 
॥ ढोह्य ॥ लाइलड़ावे घाय. सम, सभगा 
सेन की वात | समाचार कहें जहां तहां 
के दूत दोप कही वात॥ भाव है मिले 
सरख आहारा ॥ क ॥श। भूकम्प उत्पात 
गगन लक्षण, व्यंजन तन फुरकन खरहि 
सखुपन । निमित्त यह आठों का चरणन, 
वता नहीं अशन लेय मुनिजन ॥ दोहा ॥ 
जाती गोत्र वताय के, सेवक सम आधीन! 
चणिमग जसे बच्चन निकाले, होय दया 
मय टीन । करे हँ ओंपधि उपचारा ॥ क 
॥ ६॥ कोध कर भय देवे भारी, रूपण 
रे ) होगा तुज॒ ख्यारी । उलथ परिणामी' 
दातारी, कोन दे तुम विन ये आहारी। 
मान चढ़ा ऐसे कहे, दूध दही मन भाय | 
सुख से छाश मांगे रसले।भी, चचन वदल 


[४०६ ] 


दरसाय | कपट कर कहमे में हुशियारा # 
क ॥७॥ सरस छे दाता से पोछ्ते, पुएप 
फल कथन करी सोक्ते | दान सम अपर 
महदी तोले ले!म घरकथ यों मम डोले | 
॥ ब्ोहा ॥ पदिल्े वा पथ्यत से पश पोसे 
अपभिकाय | दिच्या मस्त्र जम्भ कर छेपे, 
चशीफकरज बतकश्ताय ॥ शक्ुन या स्योतिष 
रुष्यारा ॥ क ॥८४॥ दुग्स सुझ जोग कहीं 
रंजे संजम यों आहार काश भैंजे | सोश 
यों दोप गद्दी गले जिनेश्बर आज्ञा फो 
भैंजे ॥ दोहा ॥ साधु धाषक मिल सरो, 
पपण वोप दिखार । प्ृहस्थ साधु संशय 
बरए. मोजन सद्ित्त यार १ पअ्गोग्य 
मासखन से दे डारा 7 क ] ६ ॥ अगर पे 
शुद्ध आहार डाले शुदर् पे सब्िक्त को 
माक्षे । अर्पंग' दातार ममी छाके, सिर 
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वस्तु को नहीं काले ॥ दोहा ॥ विन परि- 
खत हैं शस्त्र से, लीपए घर ततकाल। 
टपकां पड़तां आहार ले, दश एपण का 
टाल ॥ पालते संजम श्रेयकारा ॥॥ क. ॥ 
१० ॥ चस्तु संयोग सभी दारा. करें परि- 
माण सहित आहारा। भ्रशंसा करके 
अक्लारा, खाय नही निन्‍दा परिहारा । 
॥ दोहा ॥ छुह कारण से आहार को, 
तज्जं करें चुधवान | पंच दोप टाले मंडल 
का, जिन आज्ञा परिमान ॥ “सूर्य मुनि” 
कहें यों सुबिचारा ॥ क ॥ ११॥ 


>5 ७ कथशसा- 
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मगवान श्री वीर जयन्ती । 
तई--बरिणीत हम्द ] 


है यह अयस्ती सौस्यचर मगपान 
भ्री जिनवीर फी | है प्रान दाता सकल 
सुख्मकर मेवसि सथ पीर पी दिन आशख 
पह झामम्य का दे स्व जीवों छे ल्लिप । 
सदूघर्स का रत्थाम हो अरब मब्य जीरो 
के हिये ॥१४ पे जनम श्री जिनवीर का 
क्या क्या युम्दें वतला रहा | क्या कांप 
करन का झऋवश प्रस्यश सो सतल्ा रहा। 
कुछ देखले मी प्यान हे उस वीर के 
इतिहास को | रुख ज्ञापगा अम तम 
सतसी तब पाओोग झुविकाश को ४ २ ॥४ 
है कास भी जिनवीर अथवा छौत है 
डलके पिलु | हे कौम जिशला सगवती 
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वा कोन है उनके हित॥ खुद आतमा 
श्री वीर हैं, पुनि ज्ञान है अपना पितु। 
माता ढया है भगवती, घा सल्य है सच्चा 
हितू ॥ ३॥ है जन्म ज्यों ही वीर का, 
ऐसे ही अब तुमने लिया।जा धर्म के 
मैदान में, क्‍यों कर हे पीछ पण दिया॥ 
केवत्य दशन शानमय दे, आातमा। अपनी 
सदा । है आत्मवल भी वीर जेसा, मानत्ते 
हो क्‍यों जुदा ॥४॥ उपदेश कया था घीर 
का, कतेब्य क्‍या करने लगे । निजञ्ञ उच्च 
जीवन कार्य में, नहीं नीन्‍्द्‌ से अच तक 
जगे॥ जो हैं. पतित निज भ्रात पे, तन 
घन सभी अपेण करो। वनते विधर्मी हैं 
कई निनौथ का पालन करो ॥ ४॥ होबे 
मुवारिक आज का दिन, सर्वे सज्जन के 
सिये । चात्सल्यता पुनि ज्ञान चृद्धि, संप 
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दो सप्र के दिये ४ पावन पत्तित जगनाथ 
सगयम पीर के पदकंज गद्ो। सब 
सभ्प सिलकर पक भ्यनि से वीर फी 
आब जय फद्दो 7६ ४ 


ञअध्ा(€ 


अमल कहां ? 
त३--हरिणैत हमर | 


मिस पंडितों मे थाव यद्द ठाया कि 
अत है कहां? क्द्दा पक ने मधु मे 
छुणा ताप कि मीठा है महा ॥ दे सब 
चधू मुख पे छुधा झशचाय सब 
लहें । शशि में सुधा निधि में सुधा 
अस इस में कोई लें ॥ १॥ रो 
श्स्द पे पीयूप हे तो इस र्क्यो 


[४२ ) 


होते नये । पीयूप कमला में रहाहै, 
इससिप्ट सब जन चहें॥ घन में यदि 
अम्ठत रहे तो, त्याग क्‍यों मुनिजन करें। 
सम्पूणो अम्दत मय भरी, वाणी प्रश्चु की 
है घिरे ॥२॥ निज ओर पर फो शांतिहे।, 
वाणी अचल सब जन कहें'। सच्चा ही 
अम्तत है यही, माना सभी घन घन कहें । 
वाणी सुधा का पानकर, प्राणी अख॑दख्या 
तिर गये। “मुनि खूथे” सुख सम्पत्ति 
अटल, पावे अमित चारे हिये ॥ ३॥ 


तप 
तर्ज--हरिगीत छन्द | 


उपवास कर भूखा रहन में तप सम- 
भते नर कई | सरदी सहन और कड- 


[शश ] 


कड़ाती घूप फामे पर कई ॥ कोई खडे 
चर्षात में रहते भ्रछल ठप मानते | तप 
रेस पे शड़ जामे से आप लठकना 
जानते ॥?|| सांत कई वोह फीलप था 
जागते सारी निशा। पौते कई रख घोस 
# करते ध्रमभ चारों दिशा ॥ गो समूत 
पीते मिट्टी का था छाण खाते मोइ से | 
नक्ष को पढ़ाते कारते रहते पुरानी सोघ 
से ॥२७ रूप! बाल रखने में कहें या 
४८५ सगड़वाना कहें | मश्मी सगाने में 

पा दंड रखे में चहं ४ पंसा श्य- 
घूरा भर्थ कई लोगों के विल में घुस 
गया | परमार्थ क्‍पा उपचास का सथा 
दृषय से खास गया ॥६॥ शो जो रही भूल 
उम्हें मिर आत्म ओयुण बेखिये। मत 
क्रोध कामायिक रिपु शिनको सरा अद 


[ ५३ ] 


लेखिये ॥ अभ्येतरादि दुगुणां को मेट के 
सद्गुण घरे। उत्कृष्ट तप यह जानिये, 
संसार सागर से तिरे ॥ ७॥ 


बन्‍्व्कप्पर ४ 8८.०० 


लावणी उपदेशी । 
तज---बहंरे तवील | 


भन सोचे नहीं पड़ा हाके भरम, 
मद भोह नशे में छुआ वे शरम | 
सुनि बेन अमोल खुनाते परम, 
मतकर गुनद्दा को तू दे बेरहमा।टिर॥ 
महावीर भ्रज नम जिनके कदम, 
महबूव हमारा है वीर सनम । 
भत गरीबों पे कर ए लितमगर सितम, 
मिसाले खुपन हैं संसार अलम । 


[*६ ३) 


मंगम अम अपने भज्ञ छे प्रियतम 
मिद्द जायस तेरा जो कतरे शबनम | 
मुनि सूप कई पड़ो मैन इसम, 
मिलनी ई उस्हें सुख मुक्ति इरम मु ४ 





स्वार्थ । 
त+--0रिगोति दच्द । 


मो दीन लिर्थन देख के कर गर्ष 
हीन बिचररता । हेाने झशुम तब दीनता 
के दीस उकर मारता ४ फुछ पाय विदा 
गशर्च घर सब गय स॑ स॑हारता। 
में इतरात है सा अस्त आंख डारता। 
१ 8 शर स्वार्थ में हेकर विषश नहीं 
कार्य करसे का करें । रहता हुमाद्मम का 


[ ४७ ] 


नहीं, कुछ भान भी सद्धुध हरें॥ सब 
मित्र हे।ते शच्र॒ुवत््‌ , इस स्वार्थ के व्यच- 
हार पर । हू ! जिस जगह हम देखते, 
बस स्घार्थ ही झता नज़र ॥ २ ॥ 


ब्ब्ड््य््स्म्म्ण्टजल- 


ईश-पाधेना । 
तर्ज-इरिगीति छहन्द । 


हे ईश ! सम्पत्ति पाय के, सनन्‍्तोपता 
आई नहीं । आपत्ति पाकर के तथाएि, 
बैयेता ध्याई नहीं॥ थी सम्पत्ति मुझ 
पास सें, आपत्ति ज़ब टाली नहीं । आ- 
पत्ति पाकर सम्पत्ति की, वात कुछ 
भाली नहीं । हे वीर तेरे चालकों पे दृष्टि 
कर अब तो जरा। जो ड्ूबते भव अ्रम 


[5] 


बिपे कर पार ताफो जिलवरा॥ कुछ 
शांसि मी मिलती सईदी तेरे बिना अब तो 
कहीं | विाम दे भ्रथ क्वात का, ते दीन 
फी अर्जी पद्दी ॥ २॥ 





चतुर्विशती स्तवम । 
तप--मरे कद द बाहों कागज सुझ | 


वित चोवीस जिन शुद्य गाया करो। 
सम्य भक्तित से स्पाम छगाया करो #हदेरा 
भी झादिमाथ झजीत सम्मचमाथ झमि 
शम्वूल भमो | घुमति सुपच्म छुपाश्य जितत 
ओी अम्द्र घुसकर है मो ॥ घर सुविपी 
झुबुद्धि छापा करो ॥ मिं ४१ भी शीतल 
भ्रयांश जिन भी चासुपूज्य शदप घरो। 


[४६ ] 

विमल अनन्त जिन घर्से भज भविभाव 
से फलिमल हरो॥ सब राग रू रोप 
मिठाया करे! ॥ नि. ॥ २॥ श्री शांति- 
जिन कुन्धु अरह प्रभो मक्लि जिन जग 
राजता। नभियेसु मुनि खुबत प्रभो नमि- 
नेम ज़ग यश गाजता॥ पद पाश्चे रु चीर 
के ध्याया करे! ॥ नि ॥३॥ अरिहन्त 
जिन चौवीस यों सुनिये विनय मम जग- 
पति | श्री सूरिनन्द 'मुनि सूये' यों याचे 
अमित खुख सम्पत्ति। प्रभो जिनदास 
अनाथ निमाया करे ॥ नि. ॥ ४ ॥ 


कफ 


[६० ] 
ईश प्रार्थना । 


रा---मरीक्त | 


अपनी भफ्ति का रास्ता वताओों 
मुझे | ड्वित आरम का साम कराओो मुमे 
टिर। ममता रहा शामसा-पिधी तेरे पिमा 
संसार में | हे। मेहर दस झशान में रहा 
डूबता मभाघार में ॥ छुखसादि अनस्त 
विश्वाओो मुझे ॥ झ ॥१॥ मिष्पात्य में 
लघलीन हे। पथ प्रादियों का मैं किया! 
दैतस्प सड़ इक मान के नातायिधि संकट 
फ्िया ॥ हे साथ अनाथ वच्ताओ मुमे | 
अ ॥ २॥ घर पीत श्याम विधषिम कई 
पट पद्टिर के सूपन किपा। लट सा घनाया 
प्याश् तो मी काम मा क्िलित्‌ मया दे 
झष शुद्ध खरूप झृसाशो मुझे ॥ अर.वआश। 


(६१ ] 


समभा हृदय में खूब अब तो जन विन 
सव फेन है । श्री सरिनंद पसाय से लहि 
शांति की शिव लेन है ॥ वेरी कर्मों से 
दूर भगाओ मुझे ॥ अ. ॥ ४ ॥ 
तज--जमाना रग बद्रल्ञता है | 

क्षमा सकल खुखकार, सार शिव 
सोख्य दिखाती है ॥ टेर॥ प्रथम धर्म 
लक्षण वतलाया, क्षमा श्रेष्ट उरधार। 
सफल तपस्या हे।वे जांकी, धरे क्षमा 
गलमार ॥ सब सो पाप हटाती है ॥ क्ष. 
॥ १॥ क्षमा धरी परदेशी भूपति, देतां 
विप निज नार | क्षमा शर्णी ले शिवगत्ति 
पायो, अजुन मालागार । खुचारी नर भव 
जाती है ॥ क्ष ॥१॥ गज सुकुमाल मुनी- 
वर के सिर, धरा खेर अज्ञार । सोमल 
बिध्र पे क्रीोथच जो कीनो, अतुल क्षमा लहि 


(६३] 


भार ॥ शमम जए मरण मिटाती दि ॥ द॑ 
ह३॥ च्मा घरी दरिकेशी शिश पे, सम“ 
सादे सदिमार। सेठारण ओर खन्दक 
मुनि भी वेइन खद्दी अपार! तो मी 
समता सुपिमाती है ॥ क्ष ह४॥ दीपापत 
अपि क्रोध शीत दे! करी तपरुए कपाए। 
असुर दहाप के सगर द्वारिका बासकरी 
है हार ! कोघ से सुभवुभ जाती है! 
क्ष ॥ ५ ॥ जहां क्रोप की झाग छगी है, 
गाक्ती रूप अज्वार। क्षमा शार्ति अल 
ऋटत तहां पै, हे।बि टण्डा गार॥ महीं 
फिर प्रजक्षित पती द्वै 6 ॥४४ पो 
खानी सबि छमा अराधी हे। जाओ मय 
पार | पसन्द सरि घ सई मुनि! कहें 

क्षमा चडली घार ॥ केशिपदा स 
आती है ॥ क्ष ॥ ७ ॥ इति ॥ 


जिनेश अज | 


राग--- गज़त़् | 


तुम्हें अब दीद अविनाशी, दिखाना 
एक दम होगा। अधम मम जान खुख 
राशी, बताना एक दम होगा ।टिरए॥ हुआ 
वब्याकुल भ्रमण करते, अ्नादि दुःख चल 
गति में । अचल गति पंचमी खुखकर, 
जताना एक दम होग। ॥ तु ॥१॥ सच्चि- 
दनन्द तज कर के, लियो जड़ मान सें 
चेतन । हो गई चुद्धि जड़ जिनकी, मि- 
दाना एक्क दम होग। ॥ तु ॥२॥ तुम्हारा 
नाम ले लेकर, करें मुक जीव की हिंसा। 
अहिंसा घर्स के पथ अब, लगाना एक 
दम होगा ॥ तु. ॥४॥ विविध पटरंग घर 
करके, कदा कहे नग्न हो 'फिरतां। ज्ञो 


[श्४ ) 


सोगे मेहवश डसको जगाना एक दम 
दवांगा | तु. 7४॥ कु-युद कु देम की चासी 
अचण अज्ञान वश कीमी। हिला दित 
माम अव उसको कराता एक वस दोगा 
8 हु ॥ २ ॥ छुम्हारे दोय अनुयाघी करें 
सो गर आपस में | उम्हीं को पाठ शांति 
का पड़ासा एक तम होगा प्रमु १६॥ 
स्ूरि सस्दुाल सुपसाये मिल्ला जिनगाज 
सुलकारी । अधम “मुनि सू्ये की भैस्पा 

'लिरामा एक इस होगा ॥ सु ४७ ॥ 


मुनि सार्ग। * 
एप-- तण्ल | 
भस्प है सैस के मसुनिवर कठिम तप 
औओओग धाया है। तजी दुनियां यह वुख- 
दाई सम्पा परिवार सारा है /रेर॥ गिते 





[६५ ] 


हैं आत्मवत्‌ सवको, अहिंसा धर्म प्यारा 
है. करें पट काय की रक्षा, तिरें खुद 
ओर तारा है॥ घ.॥१॥ कभी ना कूएठ सो 
चोले, भले हे! भाण की हानि । कहें ना 
मर्मे भी किसका, घचचन इक सच उच्चारा 
क्ै॥धथ ॥ २॥ करे ना काह की चोरी, 
गिने सव द्वव्य को पत्थर। कभी विन 
हुक्म से तुम भी, गछे ना मन सम्भारा 
है ॥ घ. ॥ ३॥ सह छोटी वड़ी नारी, 
गिणे हैं मात सम ताको | हुये हैं आप 


घह्मचारी, किया जग का किनारा है ॥ध 

॥४॥ अशिर सस्पत विसवज्ञानी, रस्दे नां 
पास में कोड़ी। बने हैं आप चेरागी, 
पाप तज के अठारा है॥ थ ॥५॥ कठिन 


[४६] 


मुनि माग का पाशम नहीं है बाम कापर 
का | हद्दे सरिमस्द का पदर्कझक अज़प 
शिनका सहारा दै॥ घ ॥ ६१४ 





जिनेश प्रार्थना । 
6..कब्याक्नी । 


मंगपन्‌ जिनेश सुखकर सुनियेदयाल 
मेरा | उद्धार झारम का ऋष, कीमे कू- 
पाल मेरा 8 डेर ॥ तेरे अरश का चेरा 
मुझ इास मान शीजे । घारों गति दुम्झप 
से फीमे निकाश मेरा 8 स ॥ १॥ कीना 
'बिगार संतरे भलाई आत्म गुण को! 
तेरी कृपा से अब तो देगा निद्ठाल मेरा 
8 मे ॥ २४ परसाधथ को विद्याय मिज 
भाव को दिसतारा। शुद्ध स्वरूप चेतन 


[६७ ] 


कीजे विशाल मेरा ॥ भ. ॥ ३॥ समता 
खभाव प्रकटे, निज आत्म भान होवे। 
हित चत्स जान हरदो, कलिमल कराल 
मेरा ॥ भ. ॥ ७ ॥ अपनो विरुद विचारो, 
निज दास फो खुधारों । सव भर्स 
कर्म वानो ठूँही दयालु मेरा ॥भ ॥ ५॥ 
सूरिनन्द्‌ पाद नम के, मुनि सूये” यो 
उचारें। शुभ भाव से तुम्हीं को, वन्दत्त 
तजिकाल मेरा ॥ भ ॥६॥ 


स्वार्थ । 
राग--घामव सागर तू खबढामा | 
इह जग मसांही सख्ार्थ सगाई। 
दिन खारथ हों जग दुखदाई ॥टेर॥ 
मात पिता वंधव खत बनिता, विन 
खारथ सवब छेह दिखाई ॥ इ ॥१॥ हेय 


[छू] 


सगो भा यदि तेतो श्वारथ जहां तहां 
हाय सलखाई !६ ॥२॥ स्वार्थ अ्रम्भ 
मूल्यो मर मठ के, सुधवुघ सबद्दी दे 
विसराई ॥इ 7 ६॥ शहर दई मारे निम 
पति को पेकत ही है। गार पयई / ६ ॥ 
॥ ४ ४ तम घन बल चीरज हे। मिण् पे, 
तिए से सब जम पेम लगाई 7६ ॥ ४४ 
सए सहें स्थारथ से जग में, पीत करे सूद 
पैस सुमाई ॥ ६ ॥६॥ छार्घ पिधश मठके 
नर मूरस्त साहिं मजे एक सच्चे सदाई 
॥ ६ ॥ ७॥ सत्य सारि रज 'पर्य भुभि' ५ 
मापे छ्वार्थ हजी अपिसे डिनराई॥ इ ॥ 
॥८॥ इचि ॥ 


श्र 


[६५ | 
राग---ारा मना जाणे के गरवी | 

भना, मानव तन लई शे कयूरे, नहीं 
भक्ति तर भार्थू भर्यूरे ॥ ढेर । मना, 
माता पिता परिवार मेरे, थयो ग्रद्ध अति 
संखार मेरे ॥ म. ॥ १॥ मना, विपय भोग 
प्यारा लगेरे, जिन चाणी में नहिं भ्रद्धा 
जगेरे ॥ म. ॥५॥ मना, वाग महिल रझुंद्र 
कियो रे, पंचेंद्री विषय सुख भोगियारे ॥ 
म ॥३॥ मना, पाप करी ने धन जोड़ियो 
रे, नहिं मर्ण समय साथे सियो रे।॥म 
॥ ४ ॥ मना, धर्स बिना सब आपकदारे, 
फहें शानी गुरु सांची सदा रे ॥ स. ॥५॥ 
सना,, शुद्ध सुगुरु संग कीजिये रे, मन 
घर्स अ्रद्धा घर लीजिये रे ॥ म॒ ॥६॥ कहें 
“सूये मुनि” यों उन्हेल मेरे, रहो काज 
साथी शिव शहेल मेरे ॥ सम. ॥ ७ || 


[७०] 
ईश-प्रार्थना । 


गज | 


कीजे कृपा कृपा अब इष्छित दोय 
काज सप | देर | अमल अलल झबि- 
कार सूँ करुशामिपती करतार तूँ। रेंशाश 
मेरी टार दे मद सिंघु से करपार तेँ॥ 
तेरी अमोस्की है ये छुष ॥ फी ॥१। दृद्ि 
भरे मात तात सध्या सर्याई दें दिख्वात । 
पाचन परम पशित शाथ तेएण भखयद 
क्ीसा साथ | तुझ लाम द्स्प अर्थ रूप || 
की ॥ २॥ परिपूर्ण दर्श काम मय, अचल 
अटल भ्पात सय। अनस्त सौल्प खान 
सथ अमित गुण निभाग सथ | मुझ दर्श 
डोगे झआाप कब | की ॥ ६४॥ सुमसाम 
देश है कईदी है बीठराग मेँ सह्दी। मुझ 


जप 


[७१ | 


जन्म जरा दूर कर, दास अजे ध्यान घर। 
खुनते नहीं सुझ क्या सबव ॥ की. ॥ ४ ॥ 
सच्चा तृही संसार में, भवर्सिधु पारावार 
में | तारक तृही आधार में, कहें “सूर्य” 
वार बार में ॥ लहि सूरि नंद पाद पे ॥ 
की, ॥ ५॥ 


आत-++->094००-.न 


गजल--हैश | 


ईश व्यापी घट विषे ओर, शान मय 
भरपूर है। कोई विदूषी लखलखे, ताको 
अखिल दी है ॥ टेर ॥ ना गेह मठ 
मंदिर विष, ना बसे को देश में । 
पृथ्वी अपवायु तेऊ, इनसे सतत सो 
दूर है ॥ हेश ॥१॥ नरमृढ़ विन पहिचान 
से करता भ्रमण चारें। दिशां! खुनता 


[७२] 


किसी की है सही, सन में घरी मगठर है 
॥ ई ॥२४ जड़देव हिंसक को मगातें, 
निज शुद्ध भातम को तजी। हे। झक्षता 
में स्षीम चोता, पाप का अकुर है !ई ॥ 
३ ॥ भर पीत पठ भाषाधिधि ूँढ़त फिरे 
शड़देग को ) मिज श्यातस सामन के विमा 
सब ही भिरथेक क्र है ॥ हई ॥४४ सग 
मव्‌ मरे छुविगंघ का, ईैंड़त फिरें जब 
सूल के । उपों सिंदा कारागार में रदता 
मर जब का श्र है| हैं ॥ २ ॥ कर्ता नहीं 
हती लड्ीं बता नहीं छेता नहीं। है सो 
अगिगाशी झचल दीना सकल जुज घर 
है॥ई !शा है कर्म जड़ च्रेतन अनादि, 
साथ में तिल तेल म्पों । बिन परज तिल 
से तेश्ष त्पों होता म्दी पंहर दे ॥ हैं॥ ७ 
घर धान बरी आरिज्र सम 


[७३ ] 


को अब छानलो। सूरिनन्द ने 'सुनि सूर्य! 
को जित्त पथ बतलाम्राधभूर है ॥ है. ॥प्ते 





गजक्ष---उपदेशी | 


करे।कुबोन तन धन को, जहां पर 
फी-भलाई दे। | हटोमत' धर्स'के पथ से,- 
भले विपद्रा स़माई डे ॥ टेर॥ करे! पर- 
चार दुनियां में, अहिंसा कर्म का निश- 
दिन । डरेमप्त- सत्य कहने में, तेग जहां ' 
पे दिखाहे हे। ॥क ॥ १ ॥ ढुखी दरदी | 
अनाथों की, करेर रक्षा अरे प्यारे 4 ' 
करे प्रयत्न अब" ऐस्स, सभी दुष्ख की ' 
विदाई है। ॥ क.॥२॥-वढ़ाओ प्रेम! आपस! । 
में, हसओ छेष का खज़र। धरे शुद्ध' 
धर्म में श्रद्धा, जहां सच्धा सरखाई दे।॥ । 
क ॥३॥ निज त्तिज जाति की देस्के, द्वे। । 


[७४ | 


गद्दी उश्मति जग में । तुम्हीं को डिस हैं 
भेह्दी, मेरी कैसी बढ़ाई हे। ॥ क ॥४| शेप 
ओर माल में हे। कर किया बर्षाश जाति 
का । रखहीं के सामने कैसे गरीणों की 
पुमाई हे। ॥ क ॥५१ सूरि मखूशाल पद 
ममकर कहे मुनि सूर्य यों द्ितघर। 
बड़ाशो संप की सती तजो पथजांझ 
प्पोर्रें दा ॥ के 8६१ 





सिख | 
सिशक म॑ पाने तेरा बोप ॥ टेर प्र 
बुखिवस्त घम पात्र द्ोयमां भरें भर्म 
दै रोष ! गिमस कुलआती नही पाषें नहीं 
हो दास सस्तोप ॥ति ॥१॥ सरबीर 
खौमाग्स रूपता नहीं परिड्स गुम कांप | 
यदूं शसि सप्वान मे कहिये शास्तिक 


[ ७५ |] 


माया मोप ॥ नि ॥ ६॥ आराधिक होचे 
ना कवहु, कबहुन हो निर्दोष । पीठ मास 
भक्ती सो जाकी, पर निन्‍्दा में होश ॥रनि 
॥३॥ निज स्थापक ओर पर की निन्‍्दा, 
किंचित्‌ ना खामोश । चतुर्गति में भ्रमण 
करे सो, अशुभ कर्म के जोश ॥ नि. ॥५॥ 
करें रत्नत्रय चतेसंघ की, निन्‍दा सो निशि 
द्ोस। होवें किल्विपी दुलेभ बोघधि, जो 
करता है उपक्रोश ॥ नि ॥६॥ इह परभषव 
निन्‍्दा दुश्खदाई, लेवें निजग़ुण खॉँस। 
तज निन्‍दा ओर चाड़ी चुगली, निज गुण 
को ले पोष ॥ नि ॥७॥ ठेव विशगी 
व्याओ जगलख, ज्यों जल विन्दु ओखस। 
सूरिसन्द रज “खये मुनि” यह, सत्य कहें 
निर्घाप ॥ नि. ॥८॥। 


अाख्जिट 74 ९८०-०७००- 


[ भर ) ह 
तई-...करना एं5 कश्छाता || 

दया सव अग की माता है। हिल 
चस्सरू सब शप्त की पाशक | शिव धुल 
बाता है (हेरश शरण इया की पद 
किये से सर्च पिश् दो काअ। दुगेति' 
पड़ते अधघम सअ्सों की, रब्देट अकिशत 
शाश 8 वया म्से पाणें सफ़र ॥ इबुप0 ! 
॥ १॥ खम्र देवश और श्यद्धा प्माम की। 
दाामाति अड हाश | छुमति'माश शैसलें पु 
विभाठी हप पिसक है।साथत कपा 
कुयडक्ष मलकाताोओ । दया ॥२४ काम 
सिह असबार करें निश कुक क्रिरिया 
धार | सजा शेगो दे फ्टेरस को साड़ी 
शीश रदार ४ गुणे!ं का पाए « आतादे 
॥ इया ॥8॥ बया संगवशी जिनके ल्िक 


में करती निश शिन आत्तर्य ताके अन्मत्त 
७. ४०३२7 


अर? 
-. “ “६ ४४+-६ 
मरण भय विपति क्लेवे छिन में नाश ॥ 
श्ानभानु प्रकटात& है दया. ४। आयु दीघे 
चिपु क्रांत अरेगी, इस परभव सुख पाय। 
विभव घमम सन्‍्तोप सुक्तत्ता, संयम शिव 
दरसाय ॥ दया से ये. यश पाता है ॥ 
दया..१५॥ सेघ केंचरुओऔर सेश्घरथ राजा, 
'घर्म रुची अणगार द्वाविसमें तीथकर 
पाये, दयाघरी भवपार 0 तूही सब जग 
की त्राता है ॥ दया ॥ ६१ निधेन धन 
प्यासे ज्यों पानी, घातक: बुंद' विचार । 
ज्यों चाहते हैं भव भव तुभको रे माता 
खुखकार ॥ सच्चे जन गुण तुम गाता है॥ 
दर्या ॥ ७॥। मात अनन्त हुई हैं जग में, 
मिली न तुझासी मात। खूरिनन्द राज़ 
सूर्य मुनि! कहें, अखूद तूही मम हाथ ॥ 
नाम तुरू अेष्ठ खुदाता है ॥ दया. ॥८॥ 


[७८] 
जिनेश-पघार्थनाएँ" 


एप--मरढ | | |! 


जिनेश्बर तागो दीन दया । 
काज पूरण ध्यास हपाश ।टेर। 

अपम दीस रुपारम झतिशय, युथ 
शौरप झमियान ! पावन पमे पाशरू पह 
पेकस पुरुपोक्तम गुरालान ॥ जि ॥ !॥ 
भील तुए झपघम शसरतारे गोशाहूक गुण 
हीन | जम्मास्वी मिरदबजामांद तस तार्पो 
शखदीन ॥ भि ॥ २ ॥ पद्धिधर बुए दया 
कर दीएा सपश्कोशिक अणडाल। शश 
दिया तुम पद पक पे ताको 
म्पाल ॥ जि ॥॥ यांधय के ही मप बिपे 
मार्पो खु-कांशल पूत । कराती सुमरश पाई 
ततेपघ्तिम बात यही झबूसूत ॥ जि ॥ ४॥। 


[ ७६ ] 


इन्ठरभूति कहतो इन्द्रजाली, ताको खुमागे 
चताय | आप समान क्ियो “जग तारण, 
अपनो विरुद्ध निभाय ॥ जि ॥ ४॥ यों 
जानी मम इच्छित पूरो दीजे अविचल 
स्थान । नन्‍्द खूरि खुनू सूर्य मुनि” थों, 
यार्चे परम निधान ॥ जि. ॥ ६॥ 


+०+--एंक 96575. 


“$ भाषा३-- 
तम-- गजल | 


हमारी मोहनी मधुरी, अति उत्तम 
पियारी है। स्वदेशी मात्‌ भाषा ये सचे 
को सोख्य कारी है| ठेर ॥ ऋषी भाषा 
थे प्राकृत है और संस्क्तत भाषा है। 
पढ़ाओ ओर खुद पढ़लो, यही जिनवर 


[[ 5०. 


"जारी है द ॥१॥ झजायब शिफ्त है 
इसमें फर्क थड़ता रहीं हर्गिम! लिखा 
जैसा रसे पडढ़लो भौर'ल्ियौ सटठारी है ॥ 
हू ॥२॥ प्राक्षी मारती क्लिपी, इसी को 
म्ागरी कहते। रुज्यारें देख यह वाणी, 
सभी का मांदकारी है ॥ ह ४४! जवददी 
से फार्सी रू हई मापा ये मारत में ॥ 
तमी से डिस्दी मापा की दोगई बहुत 
चधारी है 7 ६ ४४ ॥ सरा कुछ भी रही 
नयी सो करी हेग्लिश झब हामी। परे 
प्यारं हलो सममेशा कहां मत में वियारी 
औऔै/६ ॥२॥ करो अब बान मिद्या का 
अड़ाझो देध मापा को ! 'क्षान सम दास 
शर्डि शग में, कड्ी झ्रगम मझ्ारी है ॥ द 
हुए॥ भी सद्राबीर शोतम ने, किया शद्धार 
आापा का । पुनः जीवित करो इसको 


कि 
[८११] 
पिक्ष्या »*. ढघटे. 
निक्ैया उपकार भारी दै'॥ है. ॥ ७ ॥ करी 
'रक्षा अरे प्यारों, संम्भाली ड्ू्ती नेंया। 


'शपूरिनन्द “सूये” ने चाणी, पंढ़ी दुर्गति 
'विडॉरी'है ॥ ह. ॥ ८ ॥ 





तगें---जञमाना र॒ग बदलाता है || धर्म | 

अंस पे हैं बीरों का प्यार। मूरख 
मूंढ कायर कहा जाने। फंचन काच 
विंचार ॥टिर॥ शरबीर कायर में अन्तर, 
जैसे सिंह सियार | धर्म रूप मैदान बीच 
में, कार्तर लख॑ हथियार ॥ पलायन 
होता है उस वांर | ध ॥ १॥ चढ़े खबरों 
की तेज खच्छुता, लागत खूब अगार | 
अगर चन्दन इच्चु को छेदत, होय _गन्च 
रससार।॥ त्योंहि हैं सज्नन गुण आगार 
॥ थ. ॥ २॥ गीदर्ड सैंभकी देखे डरे नां, 


[८ ) 


रहें म्टल गुक्षघार। तस भत हानि गरि्च 
से किंवित, भरें घर्स ऐ प्यार 8 देबे 
घिन म॑ पाप विशार ॥ थे ॥ऐ१ काम बीर 
से भाध धीर में परिषद सह्दे अपार । 
देल आय तन छेवत फीमा झधुर गया 
फिर इार ॥ डिन्हों प्री पार घार बलि“ 
हाए ॥ थे ॥७॥ मदहाघीर शासस के 
नापक, गज सुकुमाल कैंपार | झआतम 
रिख भ्रमण सा पाये, माण पंपय 
भंडार | कीसा कर्स ध्यरी संहाए न श्र 
आरसबल परकड़ाशो प्रतिदिन, निश्धल 
भर्माघार । कप्द स्रीम्बर शिप्य 'सर्य” 
यो कहें खकल द्वितकार | भस मे घर 
अडा छुविचार ! थ ॥ ६॥ 


नरक अं - 


बं॥ "पी 


[ परे ] 
४॥ईश-प हिचा ने 


तज---जमाना रग ब्दलता है | 


कीजे हेश्वर की परहिचान, निरर्थक 
क्यों नरभव खोते हो। धरो हृदय में 
शान ॥ ठेर॥ अचल शअ्टल अविकार 
निरजन, अजर अमर गुण खान | करता 
हरता भरता नाहीं, सकल के कर हान ॥ 
विराजे सिद्ध स्थान भगवान ॥ की. ॥१९॥ 
राग कैप तज हुये विरागी, निर-मस निर- 
अभिमान | क्रोध कपट मद लोभ त्याग 
के, मुक्त हुए्प शिव स्थान ॥ पाये दंसण 
ज्ञान निधान ॥ की ॥२॥ अखण्ड अगो- 
चर अलगणख्ल अखिल सो, अरि चसखु कीना 
भण्न | हस्त कमलचत्‌ पेखत जग को, 
जोति स्वरूप प्रमाण ॥ जहां पे निराबाघ 


पछुलप्रान ॥ री ॥३१ दामाविक अम्तराय 
+पल ओर हाप्ताविक समटयाण ( रस्य रहि 
मप सीलि ख़ुययुप्सस, शोक काम बलघान ४ 
किये सब जारी सम समास 2 की. ॥ है 
अज्ञाम मिता अरदिसति जुल मिश्या मर्स 
अदान | झष्ादरश दूपय रहित- जिमेश्बर 
टीबमल कर अबसात ४-पाये परम प्रमो 
मित्रो ह की 2२५॥ पेसे अमल भझस 
अविनाशाी मश भवि घर अद्भाल ! शस्त्र 
चरि रज सूर्य कहें यों ममु खच्छुत घु- 

हे है सपको सुलवान 


न 


[5५ ] 


॥ “४ 


हब्व्परनार-विषेल्5 


राग--मेरे शम्भू तू काशी बुलाने मुझे | 


परनारी स्नेह लगाओ मती । 
अपनी इज्जत को आप"गर्मर्री" मती ॥टेर 


है नागनी काली यही तन में हला- 
हल विष रहा! वोले . खुधासम 
अन्तर फकंपट व सम महां ॥ देखी 
शहंँत छुरी लैलंचाओ .मती ॥ प. ॥१॥ है 
ये शिखासम दीप॑की सुन्दर दर्मक भोहन 
चला | देखी झधम नर॑ मुग्धवन तने घन 
सभी देता जला॥ परैदाल वनी दुख 
पाओ मती +प.॥। शी घर नेन वान कामन 
से घायल किया इसने कंझे । ब्रह्मा हरि- 
हर इन्द्रनर सह की मती मारी गई। 


[८] 

पर मारि से पाप कमाओो मती ॥ प ॥श॥ 
भूती पनातल्ष दे यही वूमी कटारी आग 
फ्री। न धर्म भीग्ज थी हरें उलरी 
ग्ती शस्त्र दाग फी। अपनी मीति से 
पांष हटाशो मती ॥ प ॥ ४४ दुस्त सिंधु 
सम परमार शब्य स्पाग न करो इस कर्स 
का । भी सरिमस्द भुभि सूर्य यों सत्पथ 
शलाबे भम का ॥ कसी कर्म कृुफकस कमा 

झो भमती !प ॥५४ 


खाए 
>> घ्यनाथ-बिप6< 
फ़--मर॑ शषष्म्‌ व्‌ की बागव हक । 


पुस्दी इंष्ठी फी पीर पिद्काल छरो | 
पुद्ठ मी अपमे दृदय में भाम करो हटेरत 


के 


[८७ |] 


देखो दशा इस देश की भारत सभी 
गारत वना | सीमा नहीं कुछ दुख की 
खाने न मिलता है चना॥ निज्ञ जाति 
उन्नति का ध्यान करो ॥ दु ॥ १॥ भूरे 
मरे लाखों यहां सब घमें अपना तज 
गये। होते मुसलमां वा ईसाई अन्य 
धर्मी वन रहे ॥ कुछ दीन अनाथ को दान 
करो ॥ दु ॥ २॥ अपनी अपनी जात की 
सब कर रहे हैं उन्नति। सूमे नहीं 
घनन्‍्माँंघ हो तुमको जग भी सन्‍मती॥ 
नित स-्परहिन थी मान करो ॥ दु ॥३॥ 
करते परस्पर ठेप ईपो सोचते हितलां जरा 
बर्बाद करते द्रव्य का अन्याय पे पग को 
घरा ॥ अब तो कुछ भी धम्म उत्थान करो 
॥ दु ॥ ४॥ निज पेट पशु पक्षी सभी 
भरते जगत में देखलो। तन धन लगा 


६5], 
पढ छित्त करे. सश्य.चह्दी_मर पेक्षलो 
फटे चर्च झुनिशित शान फ़रो कर ड॒ 4 





“ब्सुगुरूअ० 
तर्ब--गण्ल | 


छथुद के वर्स करुमे ले, सकट जम 
फल्ल विख़ताता है2. छिनिक मे हो श्याम 


[८६ ] 


ते आश्रव तप धारें, करें क्षय कम का 
चंघधन । अकिरिय( दोय तब सिद्धि, लें 
शिव सौख्य शाता है ॥ खु. ॥ ३॥ अत्तय 
आनन्द निधि सुख के, अतुल सो द्वार 
दरसावे । जन्म जर भर्र की बिपदा, 
सभी दुख को जलाता है ॥ छु. ॥ ४॥ 
विषय परमाद जग वन्धन सिटावें ताप- 
अ्य छिन सें। स्पर्श पारस फिये अय तब, 
तुरत कंचन विभाता है ॥ खु. ॥४५॥ अन्ध 
नर सम भ्रटकते हैं, विना गुरुज्ान दशीन 
से | खूरि श्री नन्‍द के पदर्कज, लट्टे सो 
अधघ इृटाता है ॥ झ. ॥ ६॥ 


०० 


लिप 


[छ व] 
अ#द्मारा सघ- 
है मन, हु | 


| 0. शा आ  धत 

हमारे संघ में मगवषम्‌ रस्म शर दो 
तो ऐसा दो । रुजके झैन करे पथ को 
पिक्षबर हो हो ऐसा दो- ढेर ॥ तिऐे 
सुद और पर धारे, बिसुझ कामम कशक 
से दो। प्रकारो जैम को जग में मुभीश्यर 
दोतो पेसा दो ॥ ६ 7१॥ ममो तल 
भ्रण्प से करके, करे द्वित द्वेप श्रल तज 
के । धरे शघ८ झैस की भया आशवर दो 
सो पेसा हो ॥ ह ॥ २॥ करे सब कार्य 
आर के तजे हिंसा दया भारे। धरे 
पात्सश्पता ढर में झार्प वर दो तो ऐसा 
है। ॥ ह ॥६४ करे पिशुमात वी मफप्ति 
अलखे कुश अख की नीति । धरे परमार्थ 


[32॥ 


[#१ ] 


में प्रीती, पुत्रवर हे। तो ऐसा है।॥ हु. ॥ 
॥ ४॥ करे सव जीव की रक्षा, दया के 
कुँज हो अनुपम | हरे अशान तम सब 
का, ग़ुरुवर हैे। तो ऐसा है। ॥ ह॒. ॥ ५॥ 
चहे शिर भी अलेदा दे।, डिगे ना धर्म 
से दर्गिज | अटल श्रद्धान जिन मग पे, 
धुरंधर हैे। तो ऐसा हे।॥ हद ॥६॥ निभावे 
प्रेम से सव को, वढ़ावे सम्प आपस में । 
करें श्री संघ की सेवा, सुशचर हे। तो 
ऐसा हे। ॥ ह. ॥७॥ छत्तीसों गुण अखिल 
जामें, वने श्री संघ नियोमक। धुरंधर 

नन्‍द मुनीश्वर से, सरीश्वर हो तो ऐसा 
है। ॥ ह. ॥ ८॥ 


+ज>ब्--फ्हलसपह 3 ए्७..- 


(९२) 
कय पक--मरट्री । 


देखशो कुृध गोर करके सार यहाँ 
कुछ भी मईदी | घुत मित्र बंधू मार बह 
परिषार यहां कुछ मौ रहीं अरेरए॥ साथी 
किसी के है कोई मां, स्पाथे की पुनियां 
झमी | सब अस्त में श्यारे बने है पार 
पहां कुछ मी गहीं ॥ दे ॥१॥ दोता मर्द्दी 
एक पक का, साथी पिपत्ति' काल में। 
इक भर्स के सहारे बिना, झाभार 
पह्दों कछ सी महीं ॥ दे ४ ५ हे 
क्यों बार ही दिन के किये उप्मत शिखर 
धर बांभता। संसार सिंधु दे दुम्ख्मा 
समाभार यहाँ कुछ मी नहीं ॥ दे ॥ ९ ॥ 
काल गये बरबीर शाज़ा, छुशपति गर 
इस्द् सी | झाकिर फता होगा झरे घन 


[ ६३ | 


धाम यहां कुछ भी नहीं ॥ दे. ॥ ४ ॥ श्री 
ननन्‍्द सूरीश्वर पसाये, “से” कहे हित 
धैस यों । जिन नाम सुमरण के सिधा, 
सुविचार यहां कुछ भी नहीं ॥ दे. ॥ ४ ॥ 


>> 5 90२0०«--+ 


क्ष्य्श्युण चचन वाणीषऊ-3 
तजे--माता सीता फे सोरा में हनुतम दारी मुन्दटी ॥ 


श्री अरिहन्त महन्त भगवन्त अनन्त 
गुण राजता जी । जस जाप जपें दुखनसें' 
मिले सुख साश्वताजी ॥ टेर ॥ जिनवर 
राजे पण तीखे वर गुण भारतीजी । 
प्रथम संस्कार युक्क गुण आणु, उच्च-सखर 
अति गुण पथ्य निधान | तूये गुण मेघ 


( *श] 
तर्ज सेबइ--जपरी | 


देखला कुछ गोर करके सार पदों 
कुछ भौ नहीं | सुत मित्र धंपू भार पद 
परिधार यहां कुछ मी रु ४टेर॥ साथी 
किसी के है कोई मा, स्थार्थ की दुनियां 
समी | सब ध्स्त में स्पारे पभे दे पार 
यहां कुप मी रहीं ४ दे ॥१॥ दोता नहीं 
दुक ८क का, साथी पिएति' काल में। 
इक धर्म के सहारे पिता, शाधार 
यद्वां कुछ मी गहीं ॥ दे ॥२त 
कपों लार डी दिन के फिये तपठ शिक्षर 
घर बांधता। संसार सिंघु है दुम्खमई, 
ममूधार यहां कुछ मी नहीं ॥ दे ॥ ३ ॥ 
कस गये परवीर शा, छशपति भर 
इस्द मी | झाझ्षिर फसा होगा अरे, थत 


[ ६३ |] 


धाम यहां फुछ भी नहीं ॥ दे. ॥ ४ ॥ श्री 
ननन्‍्द सरीभ्वर पसाये, 'सर्य” कहे हित 
बैन यों । भिन नाम झुमरण के सिवा, 
सुविचार यहां कुछ भी नहीं ॥ दे. ॥ ४ ॥ 


अि+-+>0ी २ ०९०. 


&च्छ्गुण वचन चाणीए-3 
तज--माता सीता के सोरा में इनुद्म टारी मृन्दष्टी 


श्री अरिहन्त भहन्त भगवन्त अनन्त 
गुण राजता जी । जस जाप अपें दुखनसें' 
मिले सुख साश्वताजी ॥ टेर॥ जिनवर 
राजे पण तीसरे चर गुण भारतीजी । 
प्रथम संस्कार युक्त गुय जाण, उच्च-खर 
अति गुण पथ्य निधान। दये गुण मेघ 


[८४] 


शद्दीर समान, पंच में गुझ प्रतिशद जि- 
भाग | है सरस सरल गुण मालपघ 
शिक गाजताजी / झी 0१॥ मापा सिर 
मागधी देशयुक्त सब में सस्णीजी | भति 
घुश सूचक भाष प्रकाश शरमन सेशंप 
सर्च पणासे । वारमें वादी सममन मापे, 
अचद भोता के सुख सुपिकासे। झआाद 
आअरणए अर्थ पदचयणो सेद विस्तारताजी ॥ 
भी. 7 २॥ प्य निद्चेप युक्त पोडश में 
'जिमब( सदी कहीजी ! स्तर में बेदक हृतय 
फचआारे अडार में राग ऐप से ह्यारे | 
ज्ञाक्क समझे इतय मझारे, कहें पृत 
'मिप्न बचम अनुसारे। है टपदेश ब्रा 
चोम्प बस्तु प्रकाशताजी ॥ भी ॥६॥ प्रमु 
चद्दे उप्रयुझदान ओदुर्घ्य भय घीसमेंजी। 
है घर्माधे मोक्त भुश धायी स्ि्द भनु- 


[ ६५ | 


शासन चाणी जाणी। फक्लीव कुचेण्टा 
रहित वखाणी, अ'श्व यैकारी सत्वकद्दाणी । 
गद शोक विवर्जित देन अखरुड घन 
घारताजी ॥ श्री १४॥ सदु अलंकार युत 
वाणी कहें प्रभु तीस मेंजी। पद्‌ अने- 
कार्थ प्रापती कहिये, खुण उत्साह हृदय 
भवि लहिये ॥ भौक्तिक माल शुभ्रजिम 
गहिये, घर्म दृढ़ भाव “पर्म उर रहिये ॥ 
भ्रम खेद नहीं पण तीसे सहितखु सौम्य- 
ताजी ॥ श्री. ॥ ५॥ दुख भूख चेदना बेर 
सर्च तहां उपसमेजी। प्रश्नु पण तीस 
गिरा गुण जाण, कियो श्री समवायंग' 
विधान ॥ यही उपकार सस्पदामान, 
सुण॒तां इद पर भव कल्यान । ऐसे खूरि- 
नन्‍द 'मुनि सूर्य', चेन जिन याचताजी 
॥ श्री ॥ ६ ॥ 


[*६] 
<जिनेश के चौसीस ऋअसिशयएँ 


राब--मथा तौठा के कौरा में इशुमत री मृतरी | 


सेबो सकल अमित सघुखदायक जिन 
चर जगापतीजी। दस पद पंकम सेपें 
दोय सदा मिर्मल मतीझी ॥ ढेर ४ सोहे 
अतिशय चौतीसे गुय्य मणि साथणीरे ॥ 
अबस्थित मूछ रोम मल कैश मिरामप 
अद्चच्षी ऐैपन लेश । रुमिरामिय सित 
गोतज्ञीर विशेष ॥ श्वासोश्यास पद्म पंकेअ 
सम शल्य मन मोदइतीजी ॥ से ॥ १॥ दे 
आदाए मिदार अदृश्य अर्म-चतचु तप्ेजी । 
मम में घर्स अक्रबर चार्र छज रू गमर 
जजेत सुविशादे 7 सिंहासल पाद्‌ पीठ 
शजियाशे ॥ भाले इस्द प्वजा जिन आारे 
नम में सोइतीजी ॥ से ॥ ९॥ पुष्प फश 


[ ६७] 


ध्वजा पतायुत तरू अशोक छाया करेजी। 
पृष्ठ भामएडल तम नाशे, मंजुल भूमि 
भाग विकाशे ॥ अधोम्ुख कंटक पगतल 
भासे ॥ अजुकूल पटऋतु हो खुख स्परश 
अतिशय सम्पत्तिजी ॥ से ॥ ३॥ योजन 
भूमि भाग हो खच्छ खुगन्ध समीर से 
जी ॥ सखदम घन से धूल खमावे, 
जाखण तक पुष्प अचित वषोवे ॥ अलुकूल 
इन्द्रि विषय रहावे ॥ युग चींजता चमर 
अमर पाजें रतीजी ॥ से ॥४॥ चारणी प्रिय 
पुनि भापा अथे भागी जाणिये जी॥ 
समझे नरखुर तिथंग भाषा, होवे चैर 
विरोध विनाशा॥ अन्यमति होवे पद 
कज दासा ॥ घादी पभतिवादी जिन देख 
कुचुद्धि विनाशती जी ॥ से ॥ ५॥ जहां 
विचरे प्रभु सौ-सो कोस ईति भय नां 


[छल] 


हुये जी ॥ मारी खवपर सक अयर्गाद्दी, 
अमाधिक तृष्टि सहीं घपाई ॥ अशाम्सि 
शांति जहां द्रसाई ॥ रदां पे पदिशे दो 
सब मीति सो साबै हतीजी | से 7६॥ 
शार्जे अतिशय गुण चौतीसे पंतीसे मार- 
तीजी ॥ केवल क्षाम देश छु-पिमापे 
झोकालोक साथ सुपिकाश ॥ झरजीबास 
सूर्य! परकाश ॥ मांगे हचचल सम्पति 
गम कै लब्द सरि संपतीजी ॥ से आजा 





>9बाणी-महिसा6€ 
धर्म--छत्रणी । 
जुम्झ दोहरा दारिद दाडुश को दारफ 
जिनबर यानी है| जो मर ध्यादे उसी के 
मधर्षघन विरफानी दे ॥ टैर ४ रूप अम 


[ ६६ | 


श्री जिनवाणी तेरी कीन सके महिमा 
वरणी | कोटि जिह्ला थके मुख तसेँ है. आ- 
तमहित करनी )। समव भव भमतें अधघम 
जनों की पार करे पल सें तरणी | कुमति 
कुगति के धारक जनकी छिन में अधमल 
दे हरणी ॥ सब जन के हितकारी प्यारी 
उपकारी शिवदानी है ॥ जो ॥ १॥ नित 
पथ नर एक नारी जिनका घातक था 
अजुन माली । छुद महिनों तक अधघम ये 
कीना कूत सुकूत टाली ॥ बीर जिनन्द 
पदकज ले छिन में अधमल दीना है 
जाली । छुदद महिनों में मुक्त गया सो जिन 
आर उत्तम पाली ॥ दादुर नाग बाघ 
वस्कर कई तारे ऐसे प्राणी हैं ॥ जो ॥ 
२॥ न्प परदेशी संयति ओेणिक कृष्ण 
नरेश्वर आदि महान। जिनवाणी का 


[ १०० ] 
पान कर सफछ किया मच भर अद्भान ॥ 


चुप प्रकट दो उस्दीं जीव के छुर्ते पढ़ें 
जिसधरः बाम। तीन सुपन की पह्दी 
सम्पदा शिष मंदिर की है सोपाम ॥ अ 
काम तिमिर सद ल्सें परम यद्दी बने 
मुझ सत्कामी है ॥ जो ६६॥ गौतम 
शुप्रभर सुए के भाणी आतम श्र पर- 
काश किया ! थद्दी सिफ्र है इसी में झ्मावि 
अम्त इक साथ जिया ॥# रे माता जिम 
बारी बरस गुल महिं जाय किया। मस्त्‌ 
सरीश्बर सुला के सिनवाणली मुझ शार 
दिया ॥ 'सार्प मुनि” गिल करत सेवनां 
शिनवाणी ररटाणी हैश थो ॥४॥ 


ध्प्० 


[ १०१ | 


स्व. पूज्य श्री नंदसूरीश्वर स्तुति | 
माता सीता के खोरा में 8नुरुत डारी मून्दडी | 


वन्दी चरण युगल श्री पूज्य शुरू नंद्‌- 
लाल के जी । पावन परम पुनीत पुनवान 
विशद्‌ गुणमाल के जी ॥ टेर ॥ पाई तत्व 
रूची दिरदा में जिनवाणी धघरी जी॥ 
खुगुरु श्री गिरधरलाल महान, चाणी 
ताकी खुधा समान। खुण कर भ्रमतम 
भग्यो अनाण॥ हेगये परम विशणी 
ममता जग की टाल के जी ॥ वे ॥ १॥ 
हिंसा भूठ अदत व्यमिचार परिय्रह त्या- 
मियोजी । करुणा सव जीवत पे धार, 
दसविधयती घर्म को पार। कीनो पंच 
प्रमाद निधार॥। धरके इरिया समिती 
चाले चाल मराल के जी ॥ व॑ ॥ २॥ घर 


[ ?०९ ]. 


परमार पद्‌ पुदुगल परिचय को हरे 
जी ॥ जड़ और मिन्न निद्ार, मत 
थद भ्पाने स्थिरता घार | कोमल कठित 
धचन सुविचार) घरतें बिपरीत पे सम 
साथ जिनस्द पथ चाल के सी ॥ व॑ ॥8॥ 
छुमानम सातन से जसुबैश सतत झसृत 
मरे जी ४ दाविश परिसह को समझार 
जीते राग श्रेप अघटार ! राजत अए 
सम्पदा सार / सब द्वी ध्षिपत सर्से मस 
सरथे इशवरमाश के जी ॥ ५ ]827 भरी 
सरि युख्युणी सगवस्त झघम ममजान 
के जी ॥ अर्जीबास स्य की लीसे कृपासु 
दर्श दया कर दीले, वुदि अचल अमल 
मम कीसे ४ दोते मंगल निश व्मि ध्याता 
शाम शयाल के जी ॥ व ॥ ५ ॥ 
आओ 


[ १०३ ]' 
() चतुरविशति () 


तर्ज--जमाना रग ब्दक्षता दे | 


घध्याओ चतुर्विश भगवान) विधघन 
हरन वन्चन भप जारन, दिच शिव 
सम्पति खान ॥ टेर॥ आदि अजित 
सम्भव अभिनन्दन, सुमति पद्म स्तरुख 
फान । सुपाश्वे चन्‍्दा प्रभु खुविधि, 
शीतल श्रेयांश वखान । घासुपूज्य हरिये 
मम अजशान ॥ या, ॥ १ ॥ विमल अनन्त 
चर्म शाति जिन, कुन्थु करत कल्यान। 
अरमल्लि सुनि सुनब्नत स्वामी, अमित 
दशन ज्ञान । लियो है अविचल पद 
निवोण ॥ ध्या, ॥४॥ नसिनेम पारस जग 
नायक, दायक परम निधान। पअन्तिम 
भी पथमान जिनेश्वर, प्रकट भये भू 


[ १०४ ] 


भान। भ्रदर्रिश फीजे मंगस गास | भ्पा 
;र६॥ ये लोबीस जिम देय सेप से दोषत 
शाह समान । पुडरीकादि गौतम गण 
मुनि देशो इच्छित वाल! हमारा निश 
शुण दो उत्थान ॥ न्‍्या ॥ ७॥ मद सय 
हरन शरण में तारो, जीमो दैशुम प्पान। 
सरि सत्य पद मेट सूर्य भुभि' कहे करके 
अद्धान । सुडामी मजलो झिस अझसिधान 
है प्या ॥४॥ 


क_-१०_-नबीट 
रबर प्रार्थना# 
उ--धम्य | 
रछूणी है आस शरशन की लुम्दारे 
शरण में सगबन्‌ । कटे झथ कोरि गुण 
शाये पड़ा ह अरश सें मगबम | ेर 7 
सही है. ताप मब मप में अम्म्ती सर्फ 


[ १०४ ] 


तियेग में । तुम्दारे नाम फी सुखमय, 
लही अचतरण मे भगवन्‌ ॥ ल. ॥ पड़ी है 
भूल चेतन में, फिरे मोहांध चक्कर में । 
तुम्हारी मोहनी वाणी, घरी नां करण में 
भगवन ॥ ल. ॥ त्ीघ्र इच्छा से अहोनिश 
ही, करी हिंसा मगन दोकर। दयामय 
खुक्ति को सुनकर, लग्यो अव डरण में 
भगवन्‌ ॥ लत ॥ रुच्यो सम्यक्त्व नां शुध 
भन, रहियो अश्ञान के पथमें । मुक्त फीजे' 
जनम जर से, करूँगा मरण में भगवन ॥ 
ल. ॥ हर्यो ना कर्म दल कोटी, बन्धे पा- 
तिक जो पूरव के । कथा कर्मो की कहां 
तक ही, करूँ सब चरण में भगधन ॥ ल.॥ 
पूज्य नन्द्लाल जगत्राता, दिखायो बीत- 
रागी, को । जन मुनि सूर्य अहोसिश ही 
रहियो है स्मरण में भगवन ॥ ल ॥ 


[ एन ] 


>>97जिन स्पुलि ४6 
व-त0ुलात्री । 


चुख शांतिगाय दीजे, सुझ दीग के 
दयाला । चरलें में झा पढ़ा हैं रख 
शीजिये मपासा ॥ टैर ह है सौश्य सिर्पघु 
वर्सक गुण का न पार पाथे। एक लास 
से पशाबे, दुल्श उस्त्‌ कर्म ज्वाला # सु ॥ 
ह ॥ है झए्म घाति के मम अबगुण मरे 
अनगादि | क्षापावि आत्म सुख को तज 
हो रद्वा निराला अं सु ॥९70 पश्चास्प 
शुरू चेतन, कर्मों के पंक लिपटा। गिम 
मान सूझ् कर के, पर हस्प को सम्माता 
॥ सु ॥ ३॥ मत सेद पक्ष तामे, पसशएड' 
झस्प माने । ईसा में धर्म ठाने शुुुभों 
का संग रासा ॥ सु धन कर पाप माश 


[ 


मेरे! ज्योति खरूप भगवन्‌ | निज स्थान 
दास जानी, वतला तू कर कृपाला ॥ सु. 
॥ ५४॥ खूरि नन्दलाल गुरू के 'मुनि सूर्य! 
ध्यान ध्याई । स्तवन इन्ठ्रमस्थ में ये, सुन 
विश्व सेन लाला ॥ खु. ॥ ६ ॥ 


कक 


की सगचन £गे 
तज--कब्वाली | 


डुख दूर अब हमारा, कीजे तू विश्व 
भगवन्‌ | हमको धरम सहारा, दीजे तू 
विश्व भगवन ॥ टेर ॥ मरूधार में पड़ी 
है नौका ये आय सेरी । कर पार इसको 
तट पे, लीजे तू विश्व भमगवन ॥ ढु. ॥१॥ 
है देव तूँ विरागी, श्ञाता है भाव घट के। 


[ १०६ ] 
29 जिन स्तुलि €€ 


6३---%जाएौ । 


सुस्त शातिनाथ डीजे, मुझ दीन के 
गयाला । अरणें में झा पड़ाहँ रख 
जीमिये मयाला ॥ शेर ॥ हे सौकय सिरघु 
गुस् का ल पार पाबै ! एक तताम 

से पशाबे तु उत्द्‌ कर्म ज्यास्रा | छु ॥ 
१॥ है झारम घाति के मम अबगुण मरे 
अनादि | क्षातादि आत्म सुझ को शज 
दो रद्दा निराशा ॥ छु.)२॥ पश्चास्प 
शुद्ध चेतन कर्मों के पंक क़िपठा | विज 
मान सूख कर कै, पर ध्मग्प को सम्माला। 
॥सु ॥ ६॥ मत सेद्‌ पद्च ताने, पालएड 
सप्य मामे | हुसा में धर्म ढासै गुर्भो 
का सेग टाला ॥ सु. ॥४8 कर पाप लाश 


[ १०६ ] 
दः महावीर 


तज---धन २ जग में वद्द नर नार | 


शासन नायक श्री महावीर, जगदा- 
ननन्‍्द चढ़ाने चाले ॥ टेर ॥ प्रभुजी दशवें 
सुर से आय, दछात्रियः कुर्ड मगर के 
मांय | लीनो जन्म तहां जिनराय, तिमिर 
मिथ्यात्व मिटाने वाले ॥ सा. ॥ १ ॥ नप 
श्री तिद्धारथ हैं. तात, श्रीमति त्रिशला 
देवी मात । चुद्धि खुख वैभव हुई पयोप्त, 
जग में जश प्रगटाने घाले ॥ सा. ॥ २॥ 
संसार सकल परिवार, दीना मोह ममता 
को टार | लीना केवल कर्स विडार, दउ 
विध धर्म बताने वाले ॥ सा ॥३॥ खुनके 
वीर जिनन्द उपदेश ग्याया गौतम आदि 
गनेश | लीनो संयम चडदस सद्देस, 


[ रब्प तु 


भसवबध्य मर्म मेरा दरफे थू विश्व मगपमभ 
6ंदु ॥२॥ तेरे किये दा केई बघ प्राशियों 
के करते। उनके हृदय में छुमती 

खू विश्व सगवस ॥ दू ॥९॥ मिध्यात मय 
अमादि झ्रक्षानतम मरा है। शुरू काग 
का रज़ाला, करडे धू पिश्य समगघन्‌ ॥ दु 
॥४ ] यू है अमस्त शाभी भर शक्ति मी 
अनस्ती । बह शर्म शपफ्सि मुझ में मर 
जे लू विश्व मगवण्‌ ॥ तु ॥ ५॥ मठका हैँ 
ज्यूब अग में तेरे बिका मे द्रद्र | झब तो 
अरश का चषरा रखले शू दिश्श सगपन 7 
तु ॥६॥ सूरिनर्द 'सूपे' हुझको भ्याता हि 
भा भर के | फिंचित्‌ विनय हमारी 
शक्ष्र यू विश्व मगवन्‌ ॥ तु ॥७॥ 


४५6 है.29 


[१११ ] 


अहियासे, छेद पुराकृत पाप ॥ जि. ॥श॥ 
द्वादश घर साढ़ा छे महिने, छठमत्थ रहे 
वदह्धंसान । नित्यानन्द अखिल प्रकाशक, 
पाये केवल शान ॥ जि ॥४॥ गौतम गर- 
घर मुनिवर आदि चउद्स सहस प्रमाण। 
सहस छुत्तीस सु साधवी सोहें, चिंता- 
मरणि गुणखान ॥ ज्ञि ॥ ४ ॥ पांवापुरी में 
अन्तिम जिनवर, कीनो है चउसमास। 
कार्तिक बदी अमावस निशि सें, लीनो 
शिव खुख घास ॥ जि ॥ ५॥ महिर करो 
सुझू साहिव शीघ्र ही, दुष्कृत दुर नियार। 
खुख निश्चय अधशिचल पद दीजे, कीजे 
भसवद्धिपार ॥ जि ॥ ६॥ श्री पूज्य दया 
निधिवर ननन्‍्द्लाल महाराज | तास चरण 


रज खरय मुनि! कछह्ठे, खुनिये श्री जिनराज 
॥जि.॥ ७ ॥ 


[९०] 


हिंसा पर्स तशारें चाले ॥ सा ॥ ४ प्रमु 
थी चरम जिमेश्बर सीर, कर मघ ध्याष्रि 
से मम तीर । सद्दी है छल 'ोरासी पीर 
मुम्दी पिश्वेश हटाने घाखे 7 सास रूह 
शज संप दुष्क्त दीमदयाल, जय ताप्य 
अद्योत्तर साल | सेरी सरण पूरप तत्व“ 
शाल 'सर्य” था पिगय जताने वाऐे * 
सा॥६॥ हि 
प्पम्जिन ग्रुणम्न / 
तब--धहुर गर कूमरे छछर। 7 ४7 
जिमन्द मम दीसे सन्ठ दरशन | रदिपो 
लाथ सिलत तरसभन ॥ झेर ४ स्हाला प्रझ 
अषीसर्था शासन ईश दयाल | सृप सि* 
जारथ विशला शक्पी साको शनप कृपास 
प्र्धि '॥ तज वैमब घुश अऋस्थपिर जगशक 
संयम ही के आप | छुरवर पश्च| परिसइ 


( ११३ | 


त्िशला तनय जगताजर्सेजी ॥ सु ॥६॥ 
श्री पूज्य गुरुनन्द पद्‌ परें जी। यों “सखू्ये 
भुनि” विनती करेजी ॥ मु. ॥ ७ ॥ 


क्नन्नननन आलजनर 


&>उपरदेश ३ 
तज--म नि म्देर करीने वेगा तारजीजी ॥ गरवी ॥ 

घना जाप जपो जिन राजका रे। कर 
साधन अआतम काज का रे॥ टेर॥ मना 
यौचन' चय बीती गयो रे | मनन सुकृत 
फरवानां थयोरे ॥ म. ॥१॥ मना आई जर 
अड्भ थर हरे रे। मन इच्छा नूत्तन बढ़ती 
रददे रे ॥ म ॥ २॥ मना फान पुरा उजड़ 
थया रे | गढ़ दनन्‍्त पूरी टूटी पव्या रे ॥मु. 
भना ञआंख नाक पानी वहेरे | नित खास 
सांस बढ़ती रददे रे ॥ म. ॥४॥ मना फेश 


(श्प्श्व 


“विनय 
वई---डाने पर करीबे बैया ठारमीजी / री # 


मुझ अर|ण सुमो शगदीश्यर्रुजी | 
करें नमन विनय अखिलेश्वरजी ॥ टैर 5 
प्रभु अतिशे गिरागुण शोमताजी। प्रयु 
अनुपम शगज्य झोपताजी ॥ मु 7 १४ 
भभ्नु स्फटिक सिंहासन दाजतठाजी | जय 
छच्डि सिर पर छाजताजी ॥ मु ॥२॥ 
मम अमर शमरगण डारताजी । तर 
अशोक शोक संद्वाप्ताजी ॥मु ॥ १॥ 
पुम पैन शिलस्द सव स्रम लसेजी | छुर 
सियेग भर मन सम बसेजी ॥ मु 0४॥ 
हे कक पिरुद विश्ारियेजी। कृपा: 
निधि मद्ोवधि तारियेजी ॥सू ह२॥ 
मम आस कझ्षगी जिमराज्येंजी ! मी 


[११४ ] 


उछाचारी रमतूं। पर फी फीरत भ्रवण 
फरीने, सम भत्रे नवि खभतूं ॥ ना. ॥९॥ 
पर वभव लख धीर धरे नां, मात्सयेता 
भन धरत्‌ं। पर बंच वेराग्य क्ियो सहु, 
द॑भ घरी जग ठगतूं॥ ना. ॥९॥ नेन गिरा 
ध्रुत इन्द्रि आदि, कर पद्‌ विहीन है दंतूं। 
घुद्धि घटी तन एते थर्फे सह, तो पण 
लोभ न घमतू ॥ ना ॥श॥ खुछूत कारयेमां 
विश्न करे तू , पर-निन्दा रहे रटतूं। विन 
अकुश घारुण ज्यों मदमां, त्योंहि', मन 
अजनुसर तू ॥ ना. ॥ ४ ॥ जलधि तरंग 
घेचल कपि त्योंहि, मन मूरख रहे' 
फिरतूं। शानी ब्यानी कवहु मानी, निम्भल 
एन विठरतू ॥ ना, ॥ ५॥ लिंग नपुंसक 
कहे जग तोह, काजः शिप ही फरतूँ। 
सेर चालीस थीः «६  >मभण, त्तेथी 


[१२७] 


सभी भोला थया रे। सह अज्ल चरम 
शरकी गया रेहम ॥५४ मा हूँगर 
सम छेरी मई रे। कड़ी वांकी हुई लाठी 
गड्डी रे ॥ म ॥ ६॥ मना साठी मै पुर 
लाठी गई रे | मई छाडी क्षावा मम में थई 
रे ॥भ ॥७॥ ममा स्ेस सभी झुमढ़ 
थया रे। बोई वीज धर्म फल मां लया रे 
॥ मु ॥८॥ सना पूज्य मस्व गुरु ध्याई रऐे। 
“मुभि प्रर्य अचल पद्‌ पाये रे ॥म ॥९॥ 





८&च्छमनच्छछ5 
तमे--ही कह कमी मदरी | 
मत सार्द रहे भसर्दू साथ मन मार्द 
रहे ममर्यू। भ्रनुमब रस सबि गमय ॥ 
डेश ॥ सास्‌ अमे सल्मान अछददे मस्त श्बे- 


[ ११७ ] 


कार | प्रकट ही नचनिधि के आगार ॥ 
॥ भ. ॥ १॥ पुन्न कलत्न वंचु पितु माता, 
ओर सभी परिवार । ठेत छेह पल में 
बिन खारथ, जो हो सब्धा यार | मित्रवर 
देखो आंख उधार ॥ भ ॥ २॥ सप्त घात 
बिमल पुनि ज्ञाति, उन्नत ही आगार । 
राज़ मान धन धान ये सव ही, अस्थिर 
है दुख फार | सार इक नाम जिननव्‌ का 
घार॥ भ ॥३॥ भ्ूएठ कपट माया छलबा 
जी, वज प्रभु से कर प्यार । शुभ अशुभ 
निज काज किया सो, आप ही भोगनहार 
निश्चय है. कूएठा संसार॥ भ. ॥४॥ अ्रवि- 
नाशी अविकार निरंजन, भज मन दृढ़ता 
चघार। पूज्य श्री नन्दर पद फकज ध्याई, 
जय! कहें हितकार। कीजे निश दिन 
पर उपकार ॥ सं. ॥ ५0 


[श्शधत] 


धति में पढ़दू ॥ मा ॥ २४ तिभी उत्कदि 
अल्तर्मडतेमी बढ़त रहे पुनि कल 
अखठव्स टडाऐ रैल झयोगी, तब दी 
अधिजर थ्‌ / ना ॥ ६४ भत हम जीते 
रुक्तम भर ते प्रासी रहे नित दम दे ! 
झीमम पूज्य नस्‍्द अरणा कर, से मुमि' 
दद्दे ममसु ॥ मा ॥ ७॥ 

कक + 


७६5 प्रदेश) 
त4--- क्णाशा रंप कदक्षता है ! 
संजझ मसल अद्दावीर झुझकार ! 
झुल सम्पत शिषप शार्ति मिकरेतम 
हैं बह अजगदाघार ॥रेरत सभ मप अांति' 
उुछूों म्राक्ली शाको छुल इातार। रोग 
सध्ताप शुरत डी, लाम ले हो क्षय 


[ ११७ ] 


कार | प्रकट ही नवनिधि के आगार॥ 
॥ भर. ॥ १॥ पुत्र कलत्र चंचु पितु माता, 
आओऔर सभी परिवार। देत छेह पल में 
विन खारथ, जो दो सम्धा यार। मिन्नचर 
देखो आंख उघार ॥ भ ॥ २॥ सप्त चात 
चिमल पुनि जाति, उन्नत ही आगार । 
राज़ मान धन घान ये सच ही, अस्थिर 
है दुख कार। सार इक नाम जिननद का 
चार ॥ भ. ॥३॥ भक्रूएठ कपट माया छुलवा 
जी, तज घथ्चु से कर प्यार। शुभ अशुभ 
निज काज किया सो, आप ही भोगनद्दार 
निश्चय है कूएठा संसार॥ भ. ॥४॥ अवि- 
नाशी अधिकार निरजन, भमज मन दढ़ता 
धार। पूज्य श्री नन्दर पद्‌ कज ध्याई, 
'सये! कहें हितकार। कीजे निश दिन 
पर उपकार ॥ स. ॥ ४ ॥ 


[ श्८ ] 
"“जाञ्नरजह॒ब- 
फण--गी दूं पपपर गेष रोज ॥ बेदी 


मय शय जगवाघार क्गत गुरु 
घुसिये अर हमारी ह शेर ॥ समष अमस 
करत 


खड़ को में चेतन भामी | पारस मश्षिको 
घोर छ्षियो हां! छूकर कर में घारी ॥ 


भर 7१ कस्पवृक्ष में पाय कुठार ले 
अधम मूर्ख 


अगोचर देव असम जर सत्य गब भप 


[ ११६ ] 


यारी। ऐसे श्री जगठीश, अज्ञ में आन्यो- 
ताको साकारी । हिंसा कूठ अदत व्य्ि- 
चार, कर पाप रुलयो ससारा | हर भव 
व्याधि शोक, नाथ मम सेवक लख तेँ. 
उपकारी ॥ ज॒ ॥३॥ जो अनन्त भव विर- 
तंत, अन्त किम ओगुण को थाचें । जाता 
घट घट भाव, जपे तुज जाप पाप भय 
विरलाबें । प्रभु ऐसो तूं अविरागी, लख 
आत्म दशा अब जागी । सूरिनन्द चरण 
रज कहें, 'सूये मुनि” देशो भसचनिध तारी 
॥ज ॥४॥ 
तर्ज --जमाना रग बदलता दै || गजल |] 
जगत में दो दिन के मद्देमान। जो 
जनसे सो निश्चय एक दिन, “हो ताको 
' अवसान ॥ टेर॥ क्‍यों विरचे जग देख 


[ «२० | 


अधिर ही जा बादण के काम । इस््रमात 
सम क्याशई जग का, देखो मित्र छुशार! 
इवप में ध्याशो भी भगवान 7 7१३४ 
प्रिष्तामशि को पाय हाथ में ऋूदर करे 
इस्सास । काय रडारन ऐंके तरको, मूर्ख 
मर झशलन। गहीं है ल-पर हित का भाम 
॥ रू 80९४ इशप भर अइईकार मिस मन, 
है में स्ति पचास | अषिए ऋण गये 
रास के ताका है ग तिशाम । दूया क्‍यों 
धघरता है भ्रसिमापत ॥ मे ह ६३४ 'ंसल 
काल झद्दो निश तेरे घूम रहा है झत्त। 
दा सच्चेत कीजे शुस कारश था दीगस 
को शान ! फीऊे सफ्लि पूएा मिधान ह से 

॥ ४ ॥ दीपम पूर सदी झस सैस, दांवत 


] 


[१२१ ]7 


आयु हान। सारिनन्द रज़ कहे, “सूर्य 
मुनि” कर आतम कसल्यान। घरो मन 
सतगुरु का भ्रद्धान ॥ ज. ॥ ५॥ 


९६८८ छे-२५ 
तज---आीजित मुजने पार उतारो || झाशावरी [| 


ऐसे नि्रेथ गुरुजी हमारे । जो आप 
'तिरे पर तारे ॥ अज्ञान तिमिर भर्यो घट 
भीतर, ते सब ठालन हारे | मोह नियारे 
भये जग त्यागी, ख-पर खरूप निहारे॥ 
ऐ ॥ १५॥ चस थावर की हिंसा परहर, 
अज्लुकम्पए रस प्य(रे । भूंठ अदत परिग्रह 
आदि, अघ अप्टादशश टारे॥ ऐ. ॥ २॥ 
नवधिघथ वाड़ सहित न्रह्मचारी, नारी नागन 
घारे | वाह्य अभ्यन्तर एक खभावे, चरण 
फरण्‌ मग धारे ॥ ऐं. ॥३॥ ध्यान धर्स को 


[ २ ] 


अभिर ही ओ बाझुण कै काम | इस्द्आांह 
सम क्यालहै जग का गेलो मित्र सुजाग) 
इदप में भ्याओ भी सरधान ॥ ज॑ 8 7४ 
सिल्तामक्लि को पाय दवाथ में कइर करे 
इप्साम। करग रश्ाबस एके ताको, सूरण 
मर झअक्षात ! महीं है स्वपर दित का मात 
॥ जे ॥२॥ इबय घरे ऋईकार भिनरे मद, 
ई में भ्ति धन्भाम। झपिर ऋर गये 
सञ के ताका दे न निशास | छथा क्‍यों! 
घरता है भ्रसिमात 8 ज ॥६॥ अचअस 
बाल झद्दो शिश तेरे घूम रद्दा है झत्त। 
दो सचेत कीरे एम कारण था दीसन 
को दाम । कीऊे भक्तित पूरों विधान #ज 

४ ४ ॥ यौवन पूर गदी जल डैसे, दोषत 


नल 


[ *२३ ] 


सजे--चवारी जाऊँरे सॉविरिया तुम पर || सोरठ ॥ 

एजी क्रोध महा डुशःखकार ख्यार पल 
में करेजी ॥ टेर॥ इह भच परभव है दुख- 
दाई, भान सर्वे हां जाय भुलाई। कई 
'विषखाई, लाज काज त्यागी भरेजी ॥ ए. 
॥ १॥ निर्देयता घट जाय समाई।॥ करे 
प्राणवध हिंसक थाई ॥ प्रभुता जाय वि- 
लाई, क्रोध दृदये ठरेजी ॥ ए ॥२॥ होय' 
क्रोध में ताको शानी ॥ कद्दे तमी चेडाल 
सभानी ॥ माने ना अभिमानी, घाणी प्रश्ञु 
की ना घरेजी ॥ ए. ॥ ३॥ क्रोड़ पूर्व का 
त्तप छिन मांद ॥ क्रोध बसे हां देत गमाई 
रुले अनन्त सव मांही, कफद्दियो जिनवरे 
जी ॥ एप. ॥ ४ ॥ हाथ पांच दोऊ हृदय 
घुजाघें ॥ नेन लाल विकराल बनायें ॥ 
अकुटी चढ़ावे किंचित्‌ मूरख ना डरेजी 
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ब्याबे अहर्तिश, झ्मारत रीद मितारे । 
आतलद्‌ कल्द्‌ चितासम्द सुमरे झ्रपमल 
पंछ प्रशारे ॥ ऐ. ४ ४ ॥ दामिश परिसदह 
पंच्च इस्द्रिथ को, जीते सम अणागारे। 
घोर ठपोधन समदम पूरे पण परमाद 
वजिड़ारे ॥ पे. 6 ५॥ अमझ धर्म में रक्त 
रहे मित दिनकर धर्म उज़ारे। क्षमा 
बचा पैराग्प समाधि धारी रस्म बिचारे 
है ऐ, ॥ ६ ॥ असाचीएं बाचन मित दासे 

समिति शुपति दृढ़ पारे। मस्द्सरि एम 
सूर्य मुनि! ऐसे सदूगुद सुगुण डचचारे ! 


॥ पे. ॥ ७॥ 


| 


(१२५ ] 
(3) दान-विषय 3 


तज---मारी नाठ त्तमारे हाथे दारी समाज ॥ सोरठ ॥| 


दीजे दान सयल सखुखकार, सदा शुभ 
भाव से जी ॥ टेर ॥ घत्ना सेठ मुनि लख 
हर्षपावे॥ घड़ा पान से घृत घहिराबे। 
प्रथम ऋषपभ जिन थाबे, दान प्रभाव से 
जी ॥ दी. ॥१॥ पंचशत मुनि को दान देय 
कर ॥ छुबे ताहि से भरत चक्रिवर। पाय 
अमित खुख वैभव, मुक्ति में बसेजी ॥ 
दी. ॥ २॥ मेघरथ भूप दयारस भीना ॥ 
शरण परेचा ले तन दीना। ऐसे जिनपद्‌ 
छीना, दिच शिव पावसेजी ॥ दी. ॥ ३॥ 
सरल भाव से शंखराय ने ॥ दियो द्राख- 
जल पुनिराय ने ५ फंवर खुबाहु छुध दान, 
दियो हषोय से जी ॥ दी ॥४॥ संगम भव 


[ १२४ ] 


है प. ॥श॥ दीपायन ऋषि था सपघारी ॥ 
क्रोध घसे हां द्ारिका सारी। सारी तप 
'कियो छारी अति क्ोघ मरेजी 7 ८. 8१॥ 
मीठि नाश दोबे प्लिम माई ॥ पैरी सम 
दितु सिन्तु सब थाई। जग में ऋपयश पाई 
माष २ में फरेजी ॥ एप. ॥ ७ ॥ क्षमा शहर 
जिसके कर माई | जुर्हमता फी करें 
सलाई। चरण बिन दव बुझाई शीतलता 
चरेजी ॥ ८. 0८४ यों जानी सममाष 
अरायो ॥ क्ृमापरी झ्रातम द्वित साथो।! 
पूम्य भन्‍द्‌ पद काघो “सर्प” मब जल तरे 
थी ॥प.॥ २॥ 


[१२७ ] 
तर्--स्थूलिभद्र कियो दे चज्मास | माढ |] 


नित बंदू रिठ नेम, यादव वंश सेहरो 
महाराज हो ॥ या ॥ हैं ब्रह्मचारी आप, 
सौख्य शिव देहरो ॥ म. ॥ टेर ॥ समुद्र- 
पिज्यजी के लाल, राणी शिवादे भल्ती ॥ 
महा. ॥ तस कूंखे अवतार, लियो अतुल 
वली ॥ मद्दा. ॥१॥ सिलकर घासव दुन्द्‌, 
जिनन्द चरने परे ॥ महा. ॥ नील घरण 
चपु तास, छठा घन की हरे ॥ महा. ॥२॥ 
व्याहन काज़ प्रभु आप, चले परिवार रे 
॥ महा. ॥ पश्च की खुन के पुकार, हृदय 
करुणा बसे ॥ महा. ॥श॥ फेरी रथ तत- 
काल, दान वर्षी दिये ॥महा ॥ गढ़ गिर- 
नार पे जाय, प्रभु संयम लिये॥ महा. ॥ 
॥४॥ सुनकर राजुल नार, जिनन्द दीज्ा- 


[१२६ ] 


दे दान क्ीर को ॥ अंदसबाला महाबीछ 
को। अंश कंपर दे इजछु रस को, माप 
घढ़ापसे जी ४ दी ॥ ५४ एक क्रोड़ बसु 
शाखा छुथर्ए फो 0 देश जिनश्यू नित वान 
अषिन को | एक वप लग जम को दे 
दीज्षा पसे जी ॥ दी ॥३१ तन मस्त भन से 
बाम देष लित ॥ कीजे कारण सकल रथ 

परदित । रिय सिद्ध पा्षे इफ्छित कर्म 
रूपापसे जी ॥ दी ॥७॥ अगसणित मद्दिमा 
कही छुकशागी ४ दान दीपे सुल्ष पाने प्री! 

सरिनसस सुन! चास्यी, कहें उत्साप से जी 


कु 


[ १५७ ' ] 
तग--स्थृूलिभद्र कियो हे चउमास ॥ माढ | 


नित चंदू रिठ नेम, यादव चंश सेहरो 
भहाराज हो ॥ या ॥ हैं ब्रह्मचारी आप, 
सौख्य शिव देहरो ॥ भ. ॥ ठेर ॥ समुद्र- 
विज्ञयजी के लाल, राणी शिवादे भत्ती ॥ 
महा ॥ तस कूंखे अवतार, लियो अतुल 
चली ॥ महा. ॥१॥ मिलकर घासव उृन्द, 
जिनन्द चरने परे ॥ महा. ॥ नील घरण 
चपु तास, छुटठा घन फी हरे ॥ महा. ॥२॥ 
व्याहन काज प्रश्चु आप, चले परिवार से 
॥ महा. ॥ पकछु की छुन के पुकार, हृदय 
करुणा वसे ॥ महा ॥१॥ फेरी रथ तत- 
फाल, दान वर्षी दिये ॥महा.॥ गढ़ गिर- 
नार पै जाय, प्रभु संयम लिये ॥ महा. ॥ 
४४॥ छुनकर राजुल नार, जिनन्द दीतक्ता- 


(श्श्ण्तु 


लगी महा ४ सवेग घर्यो मन मांप सठी 
झुम शक्षणी ॥ मद्दा. ॥ ५ ॥ छ्िपो सुद््त 
अराघ, सहेली दम्द में ॥ मद ॥ उ्पोति 
असिल प्रफटाय, गये सुख कम्य में # 
महा ॥%॥ श्री सैस सिमैश्वर झयाप, पाप 
तज़ शिव धरे ॥ महा ॥ जो प्पाें मर- 
पार तिमिर दुख अघहरे॥ मद्या |७॥ , 
थों जीप दपा दिख शाय, इतय कदणा 
घरो ॥ मद्या । घरितस्द रझ सूर्य, कहे 
शिषपुर बरो ॥ महा ॥८४ 
॥> 





(१११ ] 
॥ जिनवाणी ॥ 


तर्ज --ख्यात्न में 


जिनवर की वाणी खुनिये चित्त 
आरी भाणी माव से ॥ टेरा। सुखदायक 
हैं कल्प ब॒च्त सम, चिन्ता चूरन हार। 
भव्यन के उर भक्रमतम मेदन, छेदन, 
कर्म कुठार हो ॥ जि. ॥ १॥ सात नय 
निक्षेप चारयुत, वाणी ग्रुण पेतीस । 
खुणे अमर नर तियेगः आदि, सममभाते 
तज रीस हो ॥ जि. ॥२॥ निजपर आतम 
सूचन को मई, जिनवाणी रवि जोत। 
अ्रमण करत भव सरित मांदि जखु, मिली 
तिरन को पोत ॥ जि. ॥ ३ ॥ जन्म मरण 
डु'ःख मेटन खुखकर, वोध बीज दातार | 
घचन अदोषित आदि अन्तसम, परमा- 


[१६० ] 


ह आा. ॥ ४ ॥ गुरु प्रह्मा ने पिप्ए शंकर, 
अज़ब शुति गुय गायो। बीतराग मिक 
शक सिनेश्दर, गुरु भसाव लखायो ॥ झा 
॥श॥ गयड़ बैम सुन पच्चग दिन में, बिल 
झायप भरायों। स्पों ग्रुद पासी मिण्पा 
अमतम पल में साय पिलायो ४ आ 
३ ॥ हानशला का झज़न झांजी दूर झ- 
ज्ञात मगायो। जड़ चेतत दोड मिश्र 
चताई भातम फ्योति सगायो ॥ झा [9॥ 
सुलवाई पतव्‌ पंकश मेशी हृतय झऋममी 
भरपायो | शस्दसरि छुनू “सर्प! हरपभर 
सदशुद कीर्सन गायो / झा ॥८॥ 


लॉ 


6 


[ १३३ ] 
तर्ज,---स्याल में | 


ग़ुरुराज तुमारी चाणी हितकारी, भव 
दुःख सेदनी ॥ठेर॥ अम्तत धारा सम है 
चाणी, अलुपम अति खुखदाय। छुघा 
ठपा व्यापे नहीं किंचित्‌ , अवण ठपति 
नहीं थाय ॥ ग्रु ॥१॥ मन हरणी सिथ्यात 
विनाशक, इच्छा पूरन हार। कल्पतरू 
सम आप गुरुजी, त्रय दुःख चूरन धार 
हो ॥ गु ॥२॥ ज्ञान खुधासम भोजन रुच 
कर, पायो तुम परसाद्‌ | संका कंखा 
मिठी सर्च ही, कीनो जव आखाद दो ॥ 
ग॒ु ॥शा खुखदाई जहां लहर सरित फी, 
नर्से भ्रांति पुनि शोक | त्यों सरित तुम 
तजी खाल कोऊ, गहे सो मूरख लोक दो 
॥ रु ॥४॥ खात भंग निक्षेप चार और, 


[ १३२ ] 


भद्‌ मिदार / जि ॥४ ४ जिमपाणी बिन 
ओर पैसा रंग यालरू क्याल खूलखाय ! 
इद बाणी सुस हें मस्य छघुल, आातम 
शुण प्रकटाप हो ॥ जि ॥५7 दादुर ताय 
चाघ सृग तस्कर, मील तुप्र गजराज | 
इस्पाविक जिनधाणी को घर, सफल 
फिपो मिज् काश ॥ जि ॥ ६० सरस्वती 
सिमचाणयी शर मन पढ़ें छुऐे चितलाप॑। 
झुठि वाक्प यों प्रकट जतापें क्षानापरण 
लशाय दो ॥ जि ;१७ प्र स्पाद्ाव शिग- 
चाएी दवित कर, अक्षय मिथ मंडार ! 
सरिमस्द सुपसाय “सूर्य मुभि' बंदे बारे 
चार दो ॥ जि ३८४ 


कफ 


हे 


[ १३३ ] 


तज,--ख्यात्ञ में | 


गुरुराज तुमारी वाणी हितकारी, भव 
दुःख मेदनी ॥टेर॥ अम्यत धारा सम है 
चाणी, अज्ञुपम श्रति खुखदाय | छुथा 
ठपा व्यापे नहीं किचित्‌ , श्रवण हूपति 
नहीं थाय ॥ गभु ॥९॥ मन हरणी मिथ्यात 
विनाशक, इच्छा पूरन दार। कल्पतरू 
सम शआप गुरुजी, च्रय दुःख चूरन हार 
हो ॥ गु ॥श॥ ज्ञान सुधासम भोजन रुच 
कर, पायो तुम परखाद्‌। संका कंखा 
मिटी सर्च ही, कीनो जब आखाद दो ॥ 
श॒ ॥श॥ झुखदाई जहां लहर सरित की, 
नसे भ्रांति पुनि शोक | त्यों सरित तुम 
तजी खाल कोऊ, गहे सो मूरख लोक दो 
॥ शु. ॥४॥ सात भंग निक्षेप चार और, 


[ १६४ ] 


स्षर तश्यादिक सार ! सममायो गुरु मेव 
विविध से अ्मतम दियो निवार दो म्यू 
42॥ किरपा सिंघु दीन उद्धारक, शरण 
खट्टं गुर देव | ऐसे निर्भेय स्‍्यागी गुरकी 
मिलो भव मथ सेव दो॥ ग॒ु ॥६॥ तैस 
दपत लां दोप इसशा से तन मन रहें छू 
साय | मिर बोपित झ्िम झागम घासणी, 
अजुपम दई घुताप । गु ॥आ झए घिरे 
सच मिथि सह पा्षे गुश किरपा जब 
दोय। सरितम्द सुन्‌ 'सूर्य सुमि' कहें, 
झुगृरु शरण दो मोप दो # यु. ॥ ८॥ 


जे 


[१३१५ ] 


तजे --गणल उपदेशी ॥ 

हमारे धर्स के ऊपर, कर्रु मे होम 
निज तन का। अहिंसा धर्म के ऊपर, 
न्यौछावर है सरव घन का ॥ टेर ॥ फोई 
नां साथ हो साथी, जुदा हो मित्र और 
न्याति | छेद तो देत निज जाती, चहे नां 
सहारा किन का ॥ ह ॥१॥ घर्म जिनराज 
का खुख कर, हमारे भाण से प्रियवर | 
छिनक में ताप त्रय दें हर, सहारा एक है 
जिनका ॥ ६ ॥ २ ॥ करें तन व्याध आ 
सेदन, करें कोड शख्र से छेदन | विविध 
कोड देत है बेदन, तथापि ध्यान है तिन 
का॥ ६ ॥४शे। नहीं कोहे घर्स से बढ़कर, 
न देखा जक्क के अन्दर। अधम और चर्म 
में अन्तर, पड़ा ज्ञिम आक-चन्दन का 
॥ ह ॥४॥ चादे सर्वेख पिण जावे,” डगे_ 


[ १६१६ ] 


माँ भर्म के पथ से | सल्ले कहो मूर्ख सत्र 
दुनियां हडे मां स्पास लोड मन का ॥ ६ 
॥श॥ गिमे अपमान मां कुछ मी, डगे मा 
सहससुर झापें। सरिमस्द सूर्य! पॉ मारे 
भस्प झबतार है जिनका ॥ ह ॥४॥ 





6 -->ख्य क्पोशी ए 


कहें समम्माय गुद डागी, रगत 
फानी सगत फामी । छुमति घर ज्ञाम ठर 
आयागी सगत फागी अगत फायी ॥ टेर #/ 
शई काई साथ में आयें सगत सत स्वार्थ 
बरखाबें | धरा घन धान रह ऊार्थे, भकट 
देखो झरे प्राणी ॥ क. | १॥ सूप्थत्‌ 
कयाप है अग का सुसाफिर लोग है मठ 


[ १३७ | 


का। रहे महिमान दो दिन का, त्यों ही 
तेरी ये जिन्दगानी ।। क. || २॥ मोह में 
होय अजश्ञानी, करें हिंसा हरपष आनी। 
डरें नां पाप से प्राणी, झले भवभव में 
अभिमानी ॥ क. ॥शा उमर सब मुफ्त में 
स्रोई, अस्त तज वैल विष बोई। रहयो 
मिथ्यात में सोई, नहीं निज हानि को 
जानी ॥ क ॥४॥ देव गुरु धर्म खुखकारी, 
धार जय रत्न ितकारी। देशो परभाव 
फो टारी, सुग्मुरुकी सीख ले मानी ॥ क. 
५॥ अमूल्य नर रत्न को पाई, करो द्वित 
काये खुखदाई । ख्रिनन्द सूर्य” समभझाई 
घरो बर बेग शिवरानी ॥ क. ॥ ६ ॥ 


१] ७७ शक 


[ १६४६ ] 


पा घर्म के पथ से | मल्ले कडो मूल सब 
दुनियां हड्दे मां प्याम तोडु मन का 8 ६ 
॥श॥ गिने अपमान सां कुछ मी, डर्गे ता 
सहससखुर आते | सरिनस्इ सूर्य फो माप 
भम्प झबतार है जिसका ॥ हद ॥श॥। 





द;--अज्घ क्‍परेशी 0 


कहें. समझााय गुरु डागी शगत 
फागी जगत फासी । छुमति भर क्ञाम ठर 
आामी सगत फामी अगत फासी / बेर 
शईीं कोई छाथ में आयें सगत सब स्वार्थ 
द्रसानें । घर घन घान रह आर्षे, प्रका 
देखो करे प्राप्ी ॥ क | १॥! स्वमबत्‌ 
लयाल है जग का सुसाफिर शोग दै मठ 


[ १३१६ ] 


दो ॥ क ॥ ४। नहीं क्रोधी घ अहंकारी, 
नहीं माई व व्यमिचारी। रहे मयोद 
- फुलघारी, पतिवर दे। तो ऐसा हे! ॥ क. 
| ४ ॥ झछुशीला है वही नारी, घरेगा ऐसे 
पति प्यारी । रहें सो भ्रेष्ठ खुकुमारी, पति- 
घर है| तो ऐसा दे। ॥ क.॥६॥ कहे सीता 
बऱें जैसे, सिलेंगे नाथ गुण तैसे । कियो 
में प्रथ हृदय ऐसे, पतिवर दे। तो ऐसा 
है। ॥ क ॥ ७ ॥ सारे नंदलाल रामचनन्‍्द 
कहे “मुनि सूये” हितवाणी , मिले जखु 


रामचन्द आनी, पतिघर हे। तो ऐसा है। 
॥ क. ॥ ८] 


[ एष्ट८३ 
हमे --मब्य | 


कहें घुल्द्र सल्बी मेरा, पतिपए शो 
तो पसा दो। बही दें माय सिर सेप, 
पतिवर हो तो ऐसा दो |! डेर ॥ बिमल 
कुछ जात हो ताकी टैक इक सत्य 
राकी। नीतिषर और सत माफी पति“ 
घर दो तो ऐसा दा] क ॥ १॥ ग 'घोरी 
शारी का शब्छत करे पर हृस्प गां मं“ 
अत | दपाठु प्रेस का बर्थन पतिचर हो 
वो ऐसा हो । क ॥ १॥ पअ्र्टिसा घममे 
धारक दो शझीर मिथ्या निवारक हे।। 
सच घुनवाम सताथक हे। पठिबर दे तो 
पेसा दा ॥ क. ॥श। महीं अक्षान के मत 

रद्दे सद्‌ साधु स॑गत में । भरे गहीं 
पाद्‌ जुषप्य में पतिवर दे तो ऐसा 


[ १४१ | 


की नारी, विष दई करे घविनाश | नाहक 
जग अगनी में दपना ॥ ज. ॥ ९॥ रात 
दिन उमर जाय बीती, धरे नहीं मन में 
कफल्लु मीती । शक्तित तन बीरज वय जावें, 
तोहु नहीं घर्म करन चाचें | दोहा ॥ नर- 
तन सुर दुलेस, कहयो, बार वार नहीं 
थाय | खुण सतग़ुरु के बेन फो, जन्म 
जन्म सुख पाय। डोगया एक दिन रे 
खपना ॥ ज. ॥३॥ फेंसे क्‍यों जगत हन्द 
मांऐहे, सार कछु दीसे नां भाई | छूथा नर 
तन को मतहारे, साथ में खरची ले 
प्यारे। दोहा ॥ सूरिनन्दः सुपसाय से, 
सूथे! कहें हितवान | कर सुकृत तू चेत 
नर, काल झुभद बलघवान। गहेगा 
घद्दे जहां छिपना ॥ ज. ॥४॥ 

०५०६ छे32५ 


[ १४० ] 


॥ उपदेशी ॥) 
तर्थ.-- आपकी || रमर लव गपक़्ठ मै कोर 


जगत में कोई नहीं अपता, सतत 
सबि जिनस्दू आए जपमा | टेर॥ 
आप इहां झ्राये, साथ कोड चीे नहीं 
शाये। भ्रकेशो झध्तर फिर प्यावे, साथ 
कोड साथी प्द्दी पाये। दोहा-माठ 
पिता परिषार सब स्वार्थ को संघार। 
जिन स्वारथ से प्लिम में देशो, पर से बेत 
मिकार। समझो जग है निशि छपता 
॥ ज॑ ॥ १॥ स्ित्र तू समसे है जिनको, 
शहु हे पल में सख्त रतको । छ्लिया नि 
मान बार घम को देख तसु क्ुशी शाप 
सम को | दोदर--फोड किसी के ला बने, 
हैं स्पारथ के बास | बिन स्थारथ से मर 


[ १४३ ] 


आप वचन यह, निजपर आरतम को सू- 
चन यह । भव भव दुःख मोचन यह, 
सरिता खरीरे ॥ पी.॥४॥ चिंतामणि पुनि 
फल्पतरू सम, इच्छा पूरन फामघेनु 
जिम । जिनवाणी त्यों अज्ञुपम, रही अम्तत 
भरीरे ॥पी.॥शा। झुणे सब्य जो इक लचि- 
तलाहे, श्रमतम ताको जाय बिलाई। 
आतम गुण प्रकटाई, भवनिध तरीरे॥ 
थी ॥६॥ वेदवसुनिधि चन्द सम्वत्सर, 
घास मुंबाई है सहू सुखकर। सरिनन्द 
पद्‌ चमकर गुण घरान करीरे ॥ पी. 0७॥ 


कै 


[ १४२ | 
॥ जिनवाषी || 


तड़े--गारो बाढ़ ठगरे बाते इरी संग) ऐैफ १ 


चीझो मिनबाणी रस प्याशा, भरे 
भरीरे | पी करके दे। मतवाशा अमतम 
हीरे ॥ देर 9 बीर जिमंद सुख गिकसी 
बाणयी दितकर सह के छुघा समाली। 
गौतम गुर डर झामी, शिव चनिता पैर 
॥ पी ॥१॥ भोक्ष सवत इद कमला सुझ 
कर मिरटे सतत द्वी जस्म मरण शर। पार्षे 
पद अअरामर, जिमचासी परीरे॥ पी. 
भरी जिसबैध दयारस पूरण अ्ट कर्मदश 
बंधम चूरत। दयघद्वेव सठ मूरएन, को 
सांची बरीरे ४ पी ॥॥॥ झखिल झद्ोपित 


[ १४४ ] 


को, करे सो याद फिर विरिथा ॥४॥ थकी 
इन्द्रि थकी काया, विकल गति होगई 
तन की । तोहु विपयांध होकर सो, करें 
आखाद' फिर विरथा ॥ ५॥ सूरिनन्द 
ये! कहें जिनको, जिनंद वाणी सुशुरू 
सेचा। मिला सहु आत्म द्वित साधन, 
करें परमाद फिर विरथा ॥६॥ 


कमा चल या5 


(2 हाथ (४ 
चरज--मनाउ म्हेतो श्री भ्रिदरत महन्त ॥ 
मिन्नचर कीजे ऐसे हाथ ॥ टेर ॥ 
लेय छुरी सम कलम द्वाथ में- लिखे 
न ऋूठी वात । फुड तोला कुड मापा कर 
कर, कवहुं ठगे नहिं आथ ॥ १॥ दीन 
जनों पै हाथ न डल्ले, कर करुणा हृ्षात। 


[ रख ) 
॥ उपदेश ॥ 


तन--- मत 


कोई सब दाथ से बाजी, करें विप 
वाद फिर विरया। करें अल्याय जब 
काजी, करें फरियाद फिर विरया हेरा 
कोई पत्थर पै घर करके करें चिस्ता 
मणि चूरन । इञ्मा है माम ये पे कर, 
करें बकबाद फिर बविरया ॥ १ #॥ किया 
झस्पाय से अपमा, बढ़ा पदनाम दुनियां 
में । त्याग मिस हाथ से इस्धत भें मर्पाव 
फिर विर्या॥२॥ पास में पूर्भ है शक्षमी 
करें श्यम काज में मां प्यप | करी बरबाद 
सट्ट थन को चहें झावाद फिर विस्यां 
॥ ४ ४ पूछ थी पास में सम्पत, बढ़ा था 
मास अजियां से | फिकर घर पूर्ष की रिख 


[ १४७ ] 


देव 
तम---मनाऊँ म्हेतो थ्री मरिद्दत महन्त ॥ 
सब सिल गाओ भरी जिनवीर ॥ टेर ॥ 

नाम जिसको है खुखदाई, मेटन को 
पर पीर | जन्म मरण भय व्याथि क्षय 
हो, पावत भवद्धि तीर ॥ १॥ देखे देव 
जगत में केह, घारत विविध शरीर | 
काम क्रोध मद पूरन दोषित, जिम कि- 
पाक परीर ॥२॥ तुम विन कोड न देख्यो 
खामिन्‌ देघ अदोषित घीर। तीन सुवन 
को भ्रमतम सेटन, तू है सत्य महीर ॥३॥ 
देव अठेव सें अन्तर देख्यो, जैसे कनक 
फथीर । पूरन तू है कल्पतरू सम, अन्य 
है दत्त करीर ॥४ ॥ अम्बर घन पल मांही 
जेसे, नासें लगत समीर । त्योंदहि वीर के 
दरश परशर्ते, भांजत कर अंजीर॥ ४५ ॥ 


[१५६ ] 


पै हायों से दाम दुख्तिन को, ऊूगीममड 
न शात ९५ करें स कमू बुएन से मीति, 
करें घुसिधरन साथ देख छुगुर के चरण 
शीघ्र दी, बंदे सुगकर माथ ४ ३ ॥ कंकण 
कर पहने शई्दी सोद्दे, सोहे सिनयुर्य 
गात। मिज हाथों से पर वुण कांटे सो है 

(जग विच्यात ॥ ७ ॥ कपई कुषपेप्टा करें त 
कर से करें म जीपन घात | उमा शस्म 
घर हाथ कर्मदक्त मेटत शाति अतात # 
2॥ करें म काह संग बुएता भिस्पहु रे 
बरपात | स्प्रिनस्द सूर्य मुनि” का 
फीजे सुकारण अत 25 श हे 


है 


[ १४९ ] 


खुखकारी | हा? मणि मुकर को एक 
मानकर, कीनो भवख्वारी ॥ २॥ भमिथ्या 
तिमिर निवारक जिनजी, भवश्रम भय- 
हारी । कर किरपा अनत्र नाथ रूपालु, दे 
तारक तारी ॥ ३॥ मंगलकारी देव, अ- 
सूर्तिक तू है अधिकारी । अच लियो 
चरण में शरण सतत तूं, भव भष किर- 
तारी ॥७॥ सादि अनन्त सिद्धपद सुमरो, 
जन्म मरण टारी | अमित छान दर्शन मम 
दीजे, शिव खुन्दर नारी ॥.५॥ पूज्य श्री 
नन्‍्द्लाल मुनीश्वर, भव्यन हितकारी। 
शरण 'सयसुनिः आय पड़ा है, जादूँ 


बलिहारी ॥ ६ ॥ 
हि ०५ 


[ श४८ ] 


चल धीरज पुद्धि धर्घत को, घीर मिरा- 
जिम घीर। अमल पंक प्रछासन को 
शद्द माम है विद्यद घुनीर ॥ ६४ अमल 
करत संसार मांदि हां! काल मयो 
भति भीर। सूरिनद रस 'सर्पमुषि' कहें, 
भेज गुससिंधु गद्दीर ॥७8 


मिट ४ 
(0 पिनय 5 


व्यम तुगर ठख घाय। 
अरजी हमारी एक इयाछु खीजे अव 
धार । मैं सेवक शरदे झाप विनय झति 
करता दितकारी ॥ देर ॥ भीम सपानक 
अएबस फीजे सब छारी | गति चारों हे 
उदख्दाप, तादे में सटक्‍पो झ्रविचारी ॥ 
र॥ भी अरिदंत से देव सेब्मा घारी 


[ १५१ | 


हाथ फंकण | करते हैं मोज मानी, मन 
में गुमान लाकर ॥ ५॥ है माल महल 
उनके, रहने फो खूब खूरत | लूले अरपंग 
जैसे, सोते उमर विताकर ॥६॥ लक्ष्मी की 
अन्धता सें, लखते न दीन जन को। 
किंचित्‌ दया का अकुर, अब तो हृदय 
घराकर ॥६॥ हा! बन रहे विधर्मी, 
लाखों अनाथ प्राणी । सत धर्म छोड़ निज 
कर, वनत्ते हैं भ्रष्ट जाकर ॥७॥ चन प्राण 
जाय तो भी, रक्ता तो उनकी कीजे। सूरि- 
नन्‍्द सूर्य! घाणी खुण भर्स को भगाकर 
॥ ६॥ 


८, दा के 


[ १३० ] 


0 अनाप (0) 
सब ऋथापी | 


शाम माों से हमेशा, दुशियों के 
घुग्ख किया कर | शो दै अमाथ दुक्षिपा 
शाको थे कुछ दिया कर 6 शेर ॥ फिखे 
'विद्यारे द्रदर, भूलों के मारे अमृत! 
आपाम दे रहे हें घुम लो कोई दमाकर 
।१। इस पापौ पैड कारस दिल दुएठा 
भारें। कई जदर का रहे हें फिंचित्‌ मी 
अष द्याकर ॥२॥ निञ्ञ पुश्र दी को माठा 
खाती दे मूल कारण । उनके दुश्लों पे 
कुछ दी झमष ध्यान तो किया कर 7 हे 
जाते हैं जिसके ब्र पै, बेते हैं मार पक्का। 
शी इमारी कुछ प्पान सी शगा5 
कर ॥ ४ ४ कंठी सछ्ठे कगाई कोड घार 


[ १५३ ] 


सुरुर सुदेवों को ध्याओ, अहिखा धर्म 

»उरलाओ । करो निज आत्म हित साधन, 
तजो अभिमान रे ! प्राणी ॥४॥ श्री भिन 
बैन उर आनो, सिथ्या पाखएड सह जानो 
तजो जड़ देव अविरागी, भजो सुविकाश 
नियाणी ॥ ५ ॥ रतन चिन्तामणि तज के, 
गहो नां काच ओर फंकर। पाय नरतन वि- 
रथा त्योंहि, करेनां रल की हानी ॥ ६॥ 
श्री सूरिनन्द शुरूवर के चरण रज 'सये! 
कहे हितकर | अनादि तोड़ वस्सु बन्धन, 
घरीजे सोख्य शिवरानी ॥ ७ ॥ 


838 


[ शशर ] 


0) ठउपदेशी 0 
हर्र--वज्य | 


घुनाधेंगे सकख जम को, हमारे बीर 
की पाणी। हटापेंगे प्रभम हिंसा बताने 
शा दित झआाणी ॥टेर 2 पड़े क्‍यों छो 
भरम तम में अणावि मींद में अब तक |! 
दितादित मान निद्र कीजे, पृथा कोनो ते 
खिर्दगाणी ॥१ 6 सात और मात घुत 
आता सकल परिवार पूृथि लाता। सह 
निमे्र स्वार्थ द्रसाता, कद सममाय पुद 
जञामी ॥ ९ ४ सहां तक पूषषे का पुएय दे 
घह!| तक देखशो बैमव । छ्िमक से सर्षे 
दिरकाने कहे क्रामी जगत फानी ॥ 8 # 


[ १५३ | 


सुशुरु खुद्देवों को ध्याशो, अहिखा धर्स 

»उरलाओ | करो निज आत्म हित साधन, 
तजो अभिमान रे ! प्राणी ॥४॥ क्री जिन 
चैन उर आनो, मिथ्या पाखएड सहु जानो 
तजो जड़ देव अविरागी, भजो छुविकाश 
निवाणी ॥ ४ ॥ रतन चिन्तामणि त्ज के, 
गहो नां काच ओर कंकर। पाय नरतन वि- 
रथा त्योंहि, करेगनां रल की हानी ॥ ६॥ 
श्री सूरिनन्द गुरुवर के चरण रज सूर्य! 
फह्े हितकर । अनादि तोड़ वस्छ वन्‍्धन, 
घरीजे सौख्य शिवरानी ॥ ७ ॥ 


28 


स्ज््ब््त 


[ एथ० ) 


0 उपवेशी 0 
तमे--मरे हम यू कटी कराते तुझे # 


इम बीर थाली को छुनाय मर्येगे। 
इस सोये हुए को शगाय सर्येगे॥ टैए | 
काल झतादि शगत में अमण कियो अत 
भाग । दाल श्ह्यो मिध्यात में घट जायो 
अज्ञाम | ताको धर्म का रास्ता बताये 
जायेंगे ॥ इ ॥१॥ निम्र भ्रातम गथ भूल 
के पुदगल संग अजुराग। विन 
दप्शा बढ़ रद्दी ज्यों धद खागत झाग। 
लाको समता का स्थान रराय आयेंगे 2 
इ ॥र९१ चतुर्गति संसार में ऋमय कियो 
अविल्यार। काम क्रोध मदपूर में हृव 
रहे मसघार। छलको धर्म की भीका 
दिखाय जायेंगे ४ इ ॥80॥ जकू चेतत इक 


[ १५४५ ] 


मान के, करत जीव की दान । ख-पर 
हित का है नहीं, किंचित ताको भान | 
शुद्ध धद्धा में उनको लगाय जायेंगे ॥ ह. 
॥ ४ ॥ सखुखदानी भवघारणी, वाणी अमी 
समान | सरिनन्द सुनू हित कहें, तज 
मिथ्या अभिमान | जिन घाणी का प्याला 
पिलाय जायेंगे ॥ ह ॥ ४॥ 
०६८६ 8:2५ 


॥ कहां हमसारे वीर ॥। 
तज --गजल | 
कहां गये भारत के ऐसे, वीर नर 
अब इन दिनों । कहां चमन आवादियां, 
सूखा है सर अब इन दिनों ।टेर॥ कहां 
गये घह धर्स के, करणडे उड़ाते जगत में । 
सकरार आपस में करें, उत्साह घर अब 


( ?श६ ॥ 


इन दिों ॥ १॥ कहां गई बद ताकरतें। 
और कहां गई झासाबियाँ । कड्टां गई पद 
भर्म भदा ; चृणबर अब इस दिनों है २४ 
सुनिराज से कहा ठपवान से भरा 
घुभि। क्षमा भशर्जुन-सी महीं झाती गमर 
अब इस दिमों ॥ ३४ झानल्द सैसे भार 
कहो को काम पेवस से हैँ वीर | कहां 
गई सीता सती सम, और छुल्द्र एन 
दिनों ॥४० वाइबक्षि से सर कहां पदणी 
कहां समरतेश फी। सम्पकतव कहां अगिक 
की कहां मीतिवर अब इस दिमों ॥ ४ ॥# 
ध्याम गज झुकूमाल का बुद्धि श्रमय 
जैसी कहां | कहाँ शाशिमत से हैं. भेए 
घर झा इस दिमों ४६॥४ काटते जड़ 
आपफी, ले दाथ में तीक्षण कुठाए | गिम 
भाई सें दा ! क्सेश का दोता समर झष 


ऋ 


[ १५७ | 


इस दिनों ॥ ७॥ मान इपों द्वेष में, देते 
हज़ारों खचे कर । फेसे प्रवल दो पक्त यों 
धघरते फिकर अव इन दिनों ॥ ८ ॥ शान 
तप सेयम क्रिया, सब मान को अपेण 
करें। हा ! वाद्य आडम्बर लिये, कसते 
कमर अव इन दिनों ॥ ६॥ खूब तूने अब 
तलक, नीचा दिखाया धर्म को । कुछ भी 
सम्भालो दहोंस अपनी, हो चत॒ुर अब इस 
दिनों ।१० दे कलंक' सत्‌ घर्म को,उन से 
भीनीचा हे कोई | फयों पाप गठरी वाघध 
के, खोते उमर अच इन दिलों ॥११॥ चस 
कहने का कुछ ओर हैः चतौव उनका 
ओर दे । उपदेश उनका ओर है, ऐसे 
खुघर अब इन दिनों ॥ १६५॥ क्या था 
करने का अवश्य, क्या हामियां होने 
लगी । किंचित भी ठुमको है नहीं, दिल 


[ एह८ ] 


में खततर झब इस दिलों /१४॥ डा ! पपरों 
के माम को मिमूल देशोगे डूबा) 
मतुम पै उनकी वाणी दो झसर झष इस 
दिनों ॥ १७ ॥ सरिगस्त्र पदर्कज शर्त झ्षे 
सुनि से ड्वितयास्री कद्दे। हे भमो। 
लससघ 
न में सदूबुद्धि भर अग शत 
ब्प2 
तर---शण्प | 
करे क्‍यों सन फिकर प्राणी गयासों 
यो नहीं आदे। किरा है शस्स अब आके 
अदएस ही यहां से साथे / ऐर ॥ सो दि 
आयुष्प का बंधस वी सब भोगता मारी 
डंटे आयुप्प सब यहां पे घड़ी इक रदीत 
मां पाते ॥ १ ॥ जद्वां सक्र जीच दे तन में 


[ १५६ | के 


फरे हैं आस सो प्राणी | तभी तक देख 
लो सगपन, सभी आकर के द्रशावे ॥ 
॥ ६ ॥ देही को अग्रि में धरकर, करे हैं. 
छार पल भर में । न साथी साथ कोई 
आचे, प्रेम उस धक्क छिटकावे ॥१॥ मुखा- 
फिर मान निज्ञ मठ को, विताया वर्ष कई 
रह कर। हुआ तव नाश तन मठ का, 
कहो केसे रहिन पावे' ॥४॥ मोह में सुग्ध 
हो नारी, शरण ले अगन की जाके । 
कूट ले छाजियां छाती, सभी खुध चुध 
को विसरात्रे ॥ ५॥ दीप में तेल दो जहां 
तक, रहे ज्योति प्रकट वहां तक | ख़ुदा 
है तेल दीपक का, तस्री ज्योति नहीं 
रहावे (६। करे किसका फिकर मनसें ,हेँस्टे 
फ्यों खुद निडर होकर। तूही है काल का 
भोजन, आज घह काल में घावे ॥७॥ करे 


[ ह६० 4 


सो पाप पुन भाम्मी उदय झाता सो 
डसके | रहा स॑योग था तब तक, तैन से 
मीर फ्यों पदाबे ४ ८॥ इस्द्र बरक्ति मपत 
सव द्वी गये दवा! काल से हारी। रहे 
फोई स्थिर सई यदां पै कई द्वाती पा 
सतममझाये 02॥ करो हि मन झातगी, 
झतमप सिखता नहीं हर्गिश | सूरिमस। 
पद शरण क्षेक्र सप्य यों सूर्य! वतजावे 
8 १०४ 





तर्ई+-अध्य+्ते ॥ धढ़ |] 
छपकारी गुरुदेव हमारे छुझकारी 
शुरुदेय ॥ रेर ॥ एचमेर गिरी सम पय 
भूत को । पालत हैं खवपमेच ॥ ६ है १॥ 
सीम सपोदधि भ्रमण करत जस | तापत 


[ १६१ ] हु 


है! ततखेव ॥ ह ॥२॥ गुरु दीपक गुरू इन्दू 
जग में । है नहीं गुरू फोउ एक ॥ ह.॥श॥ 
शानांजन कर भ्रमतम मेख्यो। जो है 
अनादि कुटेव ॥ह.॥४॥ रत्नत्रय खुध मारे 
चबतायो | खुमति हृदय में ठेव ॥ ह. ॥श॥ 
जड़ चेतन दोऊ मिन्न लखायो। गुण 
शानादि अछेव ॥ हद. || ६॥ श्री खूरिनन्द' 
जय मुनि! पमभणे। फीजे खुशुरू की सेच 
॥ह ॥७॥ 


रा जा आई 


3 जिनग॒ण (3) 
तरज,---ना छेडो गाली दुगारे भरवा दो मोह़े नीर 
सव मिल फे जिन गुण गाओ रे, मन 
प्रेम घरी नरनार ॥ टेर ॥ है नाम जिनन्द 
खुखदाई, दे जामन मरण सिटाई। भज 


[१६९२ ॥ 


झजञर झमभर दो जाझो रेह मे #एा धुल 
कूड़ कपट को स्यागो भी गीतराग पर्य 
शागो | सूघ दैप गुरु को ध्पाझो रे हम । 
२० है फू क्‍्लेश की खानी, हो प्रम्प 
कुडुम्व की हानी । प्रिय जड़ से फूठ 
मशाझो रे 0 स ॥६॥ सई खूघू पड़े 
साई, कर झापस में मिताई। सह जर्ठ 
करीत मिटाभो रे 6 म 7 ४7 जो जाति 
भांति तकरारा शजकर सव से 
प्यारा । फिर धर्म ध्यञ्वा फदराशोरे॥ 
मे ॥५॥ सरिसस्द सर्प सुमि माई संप 
कहद्दो धीर की माई ! नित घात्सश्पताइर 
साधा रे हम ॥६॥ 


<छछ 


( १६३ ] 
“अप्ेगल रे 

भ्री धर्सदास सुनोश पट पे रामचन्द्र 
सुनीश थे | माणिक्य मुनि जसराज़ मुनि 
विख्यात प्रशाधीश थे ॥ श्री मन्मयाचंद्राये 
के पथ्युग अमर सूरीश थे। केशव तथा 
मोखम मुनीश्वर नन्‍्द मुनि गण इश थे' 
॥ १ ॥ घर्मापदेशक थे दयालु पूज्य भरी 
माधव मुनि । कोविद विविध ज्ञाता ख- 
पर के पोत सम थे चह गुनी ॥ थे घह 
धुरंधर घर्म के पुनि जैन में चरचीर थे । 
तत्पाट पै चम्पक सुँनीश्वर भव्य तारक 

घीर थे ॥ ० ॥ 





[ एछ॥ ] 


॥ हज--कखाी रैं लुति || 

जगमाय इास पे ये, छुभिये बिशुप 
जरासी | सेवक अधम हुम्दारा, एक इ॒री 
का है प्यासी ॥टेर/ चोरासी लक्ष मठका 
कीला ज्यों बेष मटका ॥ झोंधा रही मैं 
शबका सद्दि दुःखमार खासी सम ह[ 
बस दवोय पर स्वमापे मिज झारम गुर 
झुशात्रे ॥ छुमती तजी एहाबे, कुमती 
कुरिण है दासी #ड रह केई कुकर्म कीता, 
विज गुर विसार दीना # हाव तो शरव 
सुम्दीं का लेकर मपा उदासी ॥ अ ह#शा 
देखा म देव तुमला तिई लोक में हे 
भगषम्‌ ॥ रही श्ञाम इशे शक्तित तेरी 
अचस पिमत्सी ४ अ ॥४४ सरिमस्व गुर 
पसताय्रे कर ओड़ कर गुजारे ह मुभ्ति सर्प 
दास तेद सुं ही झसे निमत्सी ४ जे #श 


[ १६४ ] 


॥ तज --कब्वाली इईंश प्रार्थना ॥ 

जय जय परम पिताजी, तेरा सहाय 
जग में ॥ खामी तेरी शरण से होता नहीं 
अलग मै ॥ टेर ॥ छुट जाय कर्म सारे, 
भगजाय भरे भारे ॥ इक नाम तुम स- 
माया, मेरे रगोहि रग में ॥ ज.॥१॥ देखा 
है अन्य जग में, कामी विरूप देवा ॥ 
तुम पंथ के शिवाना, भरता न अन्य डस 
म॥ज ॥२॥ है ग्रुण गरिए तेरा, महिमा 
अजव है भगवन ॥ तेरी कृपा से तियेण, 
जाता उरग सुरग सें ॥ ज॒ ॥३॥ हो मोह 
के विवश मैं, कीना है कूर कर्॥ सच्चा 
तेरा छह भमगवन , तस्कर पतीत ठग में ॥ 
ज्ञ॥। ४॥ दे पाश्चैनाथ पाचन, तेरा परम 
सहारा | सूरिनंद 'खूर्य' प्रतिपल, पड़ता 
है नाथ पग में ॥ ज ॥ ४॥ 


( १६३ ] 
है त+-... इच्पालौ भार्भटा | 


तेरी जिनेश हम पै. किरपा कस 
होगा ॥ तब हो उद्धार मेरा, छिरदा दि 
शास्त दोगा / डेर ॥ झरिकर्म से इटाता 
खतधम में कृगामा ॥ मिज वास पै दर्पा 
की इए रसात् शोगा 7 ते ॥१४॥ फीडे 
अनाथ पावन संपत झखूट दीजे ॥ सत 
प्रान अत्तु देके इरलार्शसाल दोगा 7 त्ते 
॥ए९॥ सम ये अपलल हैं दु्टी रहता विषप 
में छपरा त अयराप से इमारा 
सिकाल दोगा ४ ते /३8 दुःस्यी दीन की 
पिपासा, कर पूर्क सर्व आसाओं मुझ 
आम गुर बिकासा मुमसे दयाल दोगा 
॥ ते ॥४॥ भद्टिमा अपूच तेरी, इक भाम 
म॑ रददी दे ॥ सव कमे समे मिट के मेरा 


[ १६७ ] 


निहाल होगा ॥ ते.॥४॥ पतिदिन तुम्हारी 
भक्ति, मन में समा रही है॥ सूरिनन्द 
सूर्य मुनि पे, तेरा ख्याल हे। ॥ ते ॥६॥ 


का>० ४० ४००क्‍..नन६ 
ह 


॥ तजे--क्रत्वाली |] उपदेशी || 


नहीं है खबर किसी को, दुनियां में 
आज कल की ॥ शुभ काये चाहे कर ले, 
मालूम नहीं है पल की ॥ टेर ॥ दुख हेतु 
भोग जगके, लख शहत॑ फी छुरी से ॥ 
यौवन अथिर ज्यों विद्युत, दिन चार 
फी है कलकी ॥ न ॥१॥ मतकर गुमान 
तन पै, दुगेंघ से भरी है ॥ अस्थिर यही 
है चुदचुद, जैसे कुशाप्र जल फी ॥ न. ॥ 
शा कर ले भलाई प्यारे, यहां कौन स्थिर 


[ १८ ] 


रद है ॥ जाया वही सो जाषे, दृग्पोट 
पाप मस्त की / स ॥ ३॥ घतमाल म्देश 
सारे सब छोड़ दोय स्याऐे॥ साथी मे 
दोय तवद्दी फौजें चढड़ी भूजल की / ते 
॥४॥ भोगों में रक्त प्रोक्ठे यौषम अफल 
गमाया ॥ आई जरा झबश्पा, साली गई 
है इसकी || न ॥५॥ साता समय ऋफल 
ये कुछ धर्म कर पियारे॥ सव सिथ 
दोय मिसके मति धर्म में मल की।! 
मे ॥६॥ सूरिमस्व गुर पछाये “मुनिसर्य 
थों रुचारे ॥ सिम बैस धर्म घारे, तिन 
भाचना सफ्ल की ॥ म॒ ।७॥ 


फ 


[ ५६६ ] 


| तज---कल्वाली || उपदेशी ॥ 

सोते इुआ सबेरा, अव क्‍यों न आंख' 
खोलो ॥ शानी गुरु सतत यों, कहते 
घिचार तोलो ॥ टेर ॥ नर देद्द सू ने पाई, 
कया क्या करी कमाई ॥ नहीं पर करी 
भलाई, नाहक फजूल डोलो ॥ सो. ॥१॥ 
, निज आत्म के समाना, पर जीव को 
पिछाना ॥ सत वोलरे सयाना, सुख से 
न भ्ूठ बोलो ॥ सो. ॥ २॥ कीजे खुकाज 
प्यारे, जगजाल को हटा रे ॥ कर भर्म 
कम न्‍्यारे, तप-नीर मांहि घोलो ॥ सो, ॥ 
३॥ भज जैन सत्य घारे, मिथ्यात्व को 
निवारो ॥ पथ जैन का विचारो, मुश्किल 
। मल्॒ष्य चोलो ॥सो-॥४॥ सुन्दर खुसोख्य- 
! कारी, ले जैन वैन घारी ॥ सूरिनंद 'सख्येः 
सारी, घर सीख त्याग को लो ॥ सो.॥५॥ 


[ १३० ] 


वहब--कलादी 7 घार्षणा त 

हो भ्स्त के समय सके भमगबत 
शरण तुम्दारा ॥ हे। झापका सहारा, मन 
में शगन लुम्दारा |ठिर॥ प्रतिपश् हे तेरी 
भक्त, बढ़ती दे ज्ञान शक्ति ॥ दो मेरे 
इदय प्रकाशा, तारम छिरन पुम्दारा | 
हे। ॥ १ स्वाष्पाय ज्ञान सेघा श्री संम 
की दो हम से । हे। दीम फी माई, सेवत 
चरम तुम्दारा॥ दहै। !। २।॥ होने मकर 
इद॒य में सत्‌ क्षाम का उजाला! सब 
का सफज दो सभ दे मगन इमारा 

7 ॥३॥ सब जीव को कृमा के सप 
बैर को मिदा के ॥ ह्यासम सं समाधी 
पडित मरण हमारा ।ह्ा.४॥ सरिमंद 
की से झुतिये बिमय द्यालु ॥ तिईं ठाप 
पाप सब ही कीसे इश्त हमारा ।हे शा 


[ १७१ ] 


गजज्ञ--प्रार्थना ॥ 

आनंदर्सिघु नाथ मुझे! पार तो करो। 
निज दास खास जानके उद्धार तो करो॥ 
टेरा। अविनाशी तेरे शरण में चाकर पड़ा 
सदा ॥ घर हाथ नाथ माथ पे आनंद तो 
करो ॥ आ. ॥ ११ ठणष्या तरंग अक्ू में 
चक्कर लगा रहा ॥ दुखदाय कमे आठ ये 
सब छार तो फरो ॥ आआा. 0२॥ सात तात 
भ्रात आथ पमे है तृही ।' ज्ञान भान दान 
थे किरतार तो करो ॥ झा ॥ ३॥ अधघम 
उधार आप पापत्ाप चयहरो १ मन कामना 
सब पूरा इस बार तो करो ॥ झा ॥४॥ 
श्री नंद्सारि सूर्य! की ये अज तो खुनो ॥ 
शिव शमेनाथ देय के अविकार तो करो 
५ झा. ॥ ४ ॥ 

5 ाक अययाशा 


( २७२ | 


दैऊ-..>बय # फररेशौ ॥ 

प्रमु माम जाप साय से प्रति विन 
किया करो।!जो दीम शृश्षी जीच 494 
कुछ धो दिया करो ॥ शेर ॥ जाता सम 
अमृछ्य ये कुछ धर्म तो करो ॥ शेप फ्षेप 
श्थाग के समता फ़िया करो॥ प्र ॥१॥ 
शख्वा दया घुशीलता स्पागो म॑ सत्पता ? 
सिन बैन सुधा प्रेम से) मबिशत पिया 
करो ॥ भर ॥ २॥ घर सज्ता असिमाम 
तंज परगुश गहा करे! बाणी छुभासी 
पोल के सुख से जिया करे।॥ मे ॥ १॥ 
बित बाग अमप वैप के परदित किया 
करे।॥ सारण तरन सिलराज के शरशा 
गद्य करे सा ॥४॥ धर्म पंथ होड़ भीर 
हम सा धरे ॥ शी घरिसस्द्शाल के पत्र 
कैंस छिपां करे ॥ भ ॥ ४॥ 


[ १७३ | 


तजे---गजल ॥ उपदेशी ॥ 

सीधा है जेन पथ ये इस पर चले 
चलो। राग द्वेष टाल के बेडर चले चलो 
टिर॥ क्षमा दया सन्‍तोष शील ध्यान तो 
घरे ॥ निज आथ ज्ञान साथ में लेकर 
चले चलो ॥ सी ॥ १॥ षट फाय जीच 
जन्तु की करुणा किया करे ॥ शुभ दान 
अभय हाथ से देकर चले चलो ॥-सी ॥ 
२॥ चसु कर्म है. अनादि के इनसे (टरा 
करे ॥ तप ध्यान शस्त्र दाथ ले शिवपुर 
चले चलो ॥ सी. ॥ ३॥ जेन वेन ध्यान 
लाय ज्ञान तो घरे। ॥ अ्रद्धान जैन शास्त्र 
की मन घर चले चलो ॥ सी ॥४॥ जैन 
धर्म छोड़ कमी और ना चहो ॥ श्री नंद- 
सूरि शरण ले पद पर चले चलो ॥सी ५॥ 
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[१७४] 
एप---माप ढैसे खब पेय गन्‍्व हुडादो || हरा है 


साथ कैसे भक्ति सुम्हारी पाबे मन 
अचक्त स्थिर मा रदाने #टेर/ ध्याम घरी 
जब बैंठे तुमरा विपरीत ध्यान के जादे / 
तस्कर शु्ट अडुबिध मेरे आतम बात 
दिपाने 8 ना 7१॥ दृद्धि शहीं गीर बात 
अरा नहीं अर नई रर झावे॥ क्‍यों 
कर मन तिव्यक्ष ये होने मोह मंद झा 
बहटिकिबे ४सा ॥२४ प्रतिपल छिस ९ भाँदी 
पक्रे लपजप शादि ुदाबे ४ मर मतंग 
विन कंकुश घह है कपि फ्मों लाज मचाने 
॥ भा. ॥९॥ एक छीते पद इस्द्रिप वश दो 
इस पर साथ जिताबे 0 थांको साथे सो 
झ्लब साथे तब शिव पंच पटाने ॥ मा.ढा। 
कीज साथ अचल अब सस को विक्रम 


५ [ ६७५ ] 


से पलावे ॥ शिपय भोग वंधन से मुक्ति 
हे।कर अलख लखावे ॥ ना. ॥ ५॥ प्रीतम 
पद्म प्रभो परमातम मुझ भव अ्रमण 
मिटावे ॥ नंद खूरिभश्वर पद कंज प्रणमी 
'सूये मुनि! कथ गावे ॥ ना. ॥ ६॥ 
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तर्ज---मेरे शम्भू तू काशी बुलाले मुझे ॥ प्रायना॥ 


हेशगा सेवक शरण निभाना तुम्हें ॥ 
हे।गा शिवझुख स्थान बताना तुम्हें ॥देर॥। 
नहिं जान पड़ता है हमें कुछ भेद तत्वा- 
तत्व का। है भान नहीं कुछ भी हृदय में 
शानदीपक सत्त्व का ॥ देगा पंथ विशुद्ध 
जताना तुम्हें ॥ हे! ॥ १॥ भोगादि पाया 
खरगे में देवी करेड़ों भी मह्दे। पाया अ- 


(०३ 


सकया तृष्प तब सहीं लाससा मन दी 
गई ॥ द्वोगा सम्तोप दम्प विकामा मुमहें 
॥ दे। ॥९॥ झाूँ कहां तुमको तजी खामी 
अनेरे देव पे । मई याम्रता शाकर किसे 
रइता अखपिडित से पै ॥ मय मीति से 
देगा हुड़ामा तम्हें॥ हे। ॥शा जगदीश 
दीन दिवकर प्रभो अविकार झुगबाधार 
है। भी मंद 'सूर्य' कर योड़े यों करता 
अर इरपार है॥ मुझे छाती से देया 
सगाणा तुम्हें ॥ हा ॥ ७ ॥ 


्फे 


[ १७७ ] 
तज--बनज्ञारा |] 


भ्रगो प्रियतम पदर्केज घारे, सो अपने' 
फाज्ञ खुधारे ॥ टेर ॥ तुज़ मिथ्या जिन 
भगधारा, जड़ चेतन लखता न्याराजी ॥ 
निज पर को विमुख निहारे ॥ सो ॥१॥ 
जग कुशुरु कुदेव तज दीना, एक धर्म 
अहिंसा लीनाजी ॥ वेरी कर्म सभी संहारे 
॥ सो ॥ ६॥ सहुपुदूगल जाण पराया, 
जग अध्व लख विसरायाजी ॥ घर तप 
जप उर खुविचारे ॥ सो. ॥१॥ जड़ पूजा 
तज ठी सारी, निज भान लक्यो खुविचारी 
जी ॥ पर भाव करें सत्र न्यारे ॥ सो.७॥ 
श्रीघीतर।ग' उर आने, सम भाष दया पर- 
ठाने जी ॥ पद नंद खरीश्वर घारे ॥सो.५॥ 


क-+-+०+७६००--- 


[०६7 
संक्ष्या हृम्प तब महीं शाहसा मत की 


गईं ॥ दया सम्तोप तस्प दिखाना तुम्हें 
॥ हे। ॥श॥ आई कहां तुमको तजी खागी 
झमेरे देव पे । गद्दी याथठा आकर किसे 
रहता अलगिडत सेब पै । मय भौति से 
दोगा घ्ुड़ामा तम्दें | दे।. ॥॥॥ जगरीस 
दीन दितकर मो ह्पिकार जगवाघार 
है। भी नंद सूर्य” कर सोड़े यों करता 
अश्य दरबार है॥ भुमे छाती से देपा 
लगाना हुस्‍्दें ॥ है। ॥ ४॥ 


जैक 


हज 


[ १७६ |] 


पाप में घरे भूठ परिहारे ॥ है ॥ ४॥ है 
श्रेष्ठ देव जो बीतराग' उर धारा ॥ नि्रथ 
गुरु है जग जन के हितकारा॥ है धर्म 
अहिंसा भ्रष्ट धरे! उर प्यारे ॥ है ॥ ४५॥ 
यों देवगुरु पुनि धर्म विमल पहिचानो ॥ 
कहे 'सर्यमुनि' जिन चैन हृदय में आनो॥ 
श्री सूरिनन्द के पद कंज भर्म निवारे॥ 
कै, ॥ ६॥ 


लज्रएअ2फ्सशसा-- 


भज़न---उपदेशी ॥ 
खुमरन फीजिये रे, जिनवर नाम 
सदा हितकारी ॥ टेर ॥ अनन्त काल भव 
भ्रमण करत सव, सुधवुध दई बिसारी । 
तदापि किंचित्‌ भान न पायो, भव भव 
हुओ ख़ुबारी ॥ सु ॥ १॥ देख विमासी 


[ १०८ ] 
प्रागशी--झमेयी करो ह 


है देव वद्दी जो राम प्लेप से स्पारे॥ 
है बासी पह्दी सो पाप सभे संहारे ।टेए। 
शप यही सत्य सो, कर्स समी दर डारे | 
है दान बह्दी जो चुल दौहण दो स्पारे। 
है शील बहदी जो दुर्गति भ्रपमछ्त ठारे । है 
॥ १॥ है माय वड़ी जो मय बस्पन को 
सना क्रास वही जो आतम गुर 
॥ झारिजर वही ओ नूतम बत्प 

सिधारे ॥ है ॥२॥ गसे ओ्रेप्त थडी जो 
जहां से महिं फिर झाधे | है सस्य चई्दी 
सो पर मस्त मई दुक्षावे ॥ है गुशी यही 
ओ पर के शुय सम्पारे ॥है ॥ ६॥ बर 
की दया दीन पै धरते॥ है भे्ठ 

कमा जओ क्रोप जया मा करते ॥ घर मौत 


बा 


[ १७६ ) 


पाप से घरे भूठ परिहारे ॥ है. ॥ ४ ॥ है. 
श्रेष्ठ देव जो वीतराग उर धारा ॥ निर्त्रथ 
गुरु है जग जन के हितकारा ॥ है घर्म 
अहिंसा भ्रष्ट धरे। उर प्यारे ॥ है ॥ ४॥ 
यों देवशुरू पुनि धर्म विमल पहिचानो ॥ 
फह्दे 'स्यमुनि' जिन वैन हृदय में आनो॥ 
श्री सूरिनन्द के पद फेज भर्म निवारे॥ 
है ॥६॥ 
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भज़न---उपदेशी ॥ 
सुमरन कीजिये रे, जिनवर नाम 
सदा हितकारी ॥ टेर ॥ अनन्त काल भच 
अ्रमण करत सब, झखुधवुध दई बिसारी । 
तद॒पि किचित्‌ भान न पायो, भव भव 
इुओ खुबारी ॥ सु ॥ १॥ देख विमासी 


[ ९०८ |] 
ख्राषकऔ--हयये कही है 


दे देव यही जो राय द्वेप से ध्पारे ४ 
है एगी पह्दी सो पाप सर्य संहारे ।टिर। 
राप बही सस्प सो कर्म समी दर डारे॥ 
दै दान वही जो दुख दौहम दो स्पारे।॥ 
है शील चईी ओ शुर्गति ्रममल छारे | है 
॥ १॥ है भाव यह्दी जो मघ बम्पन को 
जाड़े | है ज्ञान वद्दी शो भातम गुय 
डजियाछ्ले ॥| लारिज्र बडी जो नूतम बरप 
मिबारे ॥ है ॥ २।॥ गति श्रेष्ठ बडी जो 
शहां से महिं फिर झाने | है सत्य पट्टी 
सो पर भन सदी जुलाबे | है धुली पट्टी 
यो पर के गुण सम्मारे ॥ है ॥ ४ | बर 
पैमबता की बया दीन थे घरते॥ है भेप 
पमा सो क्रोप सरा जा करते ॥ धर मौत 


[ १८१ | 


गनजञ---धपदेशी 


जो प्रेम से जिन नाम को, रठता वही 
खुख पायगा ॥ सब कर्म से निर्लेप हो, 
शिपधाम में वह जायगा ॥टिर॥ दिन चार 
की है जिंदगी प्यारे विचारों गौर कर ॥ 
दौलत खजाना मित्रवर सब साथ में नहीं 
आयगा ॥ जो ॥ १॥ अनित्यता जगवस्तु 
की, लख त्यागिये परतंचता ॥ निञज्ञ भाव 
में तू रक्त चन, समता हृदय तप लायगा 
॥जो ॥२॥ कर सोध तत्त्वातत्व की, हिंसा 
अधम त्यागन करे ॥ झुदेव शुरू पुनि 
घसे फी, श्रद्धा न उर ठहृरायगा ॥ जो ॥ 
३॥ होता नहीं जल वृन्द से मन शुद्ध 


[ १८० ) 


सम अगजासी कासी हृदय बिचारी है 
घीतराग ढर भार डैन मग तज मिभ्पा 
मति लारी ह सु प्रश] मर्क मिगोव स्थयो 
अति चेतन शेंत्‌ दड़ी फ्यों मारी ॥ पुस्य 
छवब॒य उत्तम अव पायो, शिर्मेल लर भव 
तारी ॥सु.ृ॥ सैल घर्म परम शिषष साधन, 
कर तिड पोग छुथारी ४ बार बार मर 
देह न पाबे असे रत्म मिखारी ॥घु.ह४॥ 
मम भकित से सिन झसिघाना सब दुल 
देष विडारी [| जिल सुमरत विस झोर 
पेक्यो पापन परम झुस्तारी ॥ खछु ॥2॥| 
अभम पतित तिरें सिस घुमरम देवे झप 
मस्ल टारी॥ मल्द सरीश्पर सर्थ मुनि! 
कहे सज सिमबर अविकारी चु. ध६॥ 


“खरे हेड तर 


[ १८१ | 


गजज्ञ--उपदेशी ॥ 


जो प्रेम से जिन नाम को, रटता वही 
सुख पायगा ॥ सब कर्म से निलेप हो, 
शिवधाम में वह जायगा ।टेर॥ दिन चार 
की है जिंदगी प्यारे विचारों गोर कर ॥ 
दौलत खजाना मित्रवर सब साथ में नहीं 
आयगा ॥ जो ॥ १॥ अनित्यता जगवस्तु 
फी, लख त्यागिये परतंत्रता ॥ निज्ञ भाव 
में तू रक्त वन, समता हृदय तप लायगा 
॥ज्जो ॥९॥ कर सोध तक्त्वातत्व की, हिंसा 
अधम व्यागन करे।॥ खुदेध गुरू पुनि 
चर्म की, श्रद्धा न उर ठहरायगा ॥ जो.॥ 
३ ॥ होता नहीं जल वृुन्द से मन शुद्ध 


[ (८२ ] 


सीरथ न्हाय से ४ काम क्रोघारिक सहीं 
जीते यही पश्चतायगा ॥ यो ॥४१ मिलता 
भहदी हरथछ्त में, माुप्प जीपन सार ग्े। 
और नन्‍्वसूरि शरण ऐे, सुख पायगा इर्पो. 
पगा ॥ जो ।»॥ 


तर--बढछ्त । ज्स्‍ेती || 


है समस्‍तन] सैस जग में करों इतय 
शाते गईीं॥ सागर दपासृत्त तोथ में 
क्यों सिजपर स्दाले लहीं प्र ऐेर अपर माल 
की ई्टिसा किये शी धर्म दो सकता 
कमी 8 झअज्ञान पढ़या वूर कर सत मार्ग 
पै झाते नहीं ॥ है ॥१॥ केश हिंसा मूड 
ओरी ओर धरम का स्पायना १ पाप झष्ट- 


[ श८रे ] 


दश कभी करते न करवाते नहीं ॥है ॥श॥ 
है विरागी देवता में राग वा नहिं ठेप हैं॥ 
सब कम वन्धन नाश कर के जन्म जर 
पाते नहीं ॥ है.॥२॥ है शुरू निश्रेथ त्यागी 
जर जमी पुनि नार को॥ काच कंचन 
सम गिने, ममता हृदय ध्याते नददीं ॥है ॥ 
॥ ४ ॥ उत्कृष्ट अहिंसा धर्म है रक्ता जहां 
पट जीघ की ॥ लक्षण विमल ये धर्म धर 
डुगेंति कभी जाते नददीं॥ है ॥ ५॥ यों 
देव गुरु पुनि धमं घर मिशथ्यात्व को त्या- 
गन करे ॥ सूरिनन्द पद सेवे वही निज 
शुद्ध विसराते नहीं ॥है' ॥६॥। 


[ (८४ ) 
शजे--गख्य ॥ ब्पती || 


फिरता इधर से दू. सघर, इरबचर्त 
नामा धाम है॥ निज झात्म तीप्य में 
लीं र्दाया क्षिया झाराम है. टडिरा॥ मंगा 
गया जमुता गया, हरिष्ठाए या परिमाग 
में ॥ स्हाया तथा छापा किया, तो मी 
मिला मा श्याम है ॥ फि. ॥ सिर पै जरा 
वाड़ी 2 2 काम में छेदस किया॥ईे 
मश्मी लगाई देह में, ले कए झाठों याम 
दै। फि.॥ बन में रद्दी फल फूल को, 
खाया तथा पानी पिया ॥ सद्दि कए तग 
कर कगएबत्‌ स्लीमा म कुछ विभाम देह 
फि. है मुख बांध पर शोचन करे, बंडा 
खट्टी बंडी बने ॥ सब बख्म तज महा पते 
पर ि दे। नही काम है हफि.7 सम्पक 


[ १८५ ] 


दर्शन शान विन क्रिया निरर्थक है सभी॥ 
अकाम द्ोती निजेरा जिन बेन विन मि- 
प्काम है ॥ फि ॥ निजरूप बिन पहिचान 
से सगमद भरे फिरता फिरे॥ गुण 
आत्म के होवे प्रकट आता घही निज 
ठाम है ॥फि. ॥ मन शुद्ध विन चादे कई 
तप जप क्रिया तीरथ करे।॥ खूरिनन्द 


खुनू जिन वैन से, पाता अटल खुललाम 
है॥फि॥ 


कब-ब- कैप 


शेश प्राथंना ॥ कल्वाज्ती ॥ 
महिमा तुम्हारी भगवन , जगमें दिखा 
रही है ॥ मघवा थके अनंते, नहीं पार 
आ रही है ॥ टेर॥ केवल्य शान दशन 
शक्तित तथा अनंती॥ तुक ज्ञान गुण 


[ ८६ ] 


मिल्तस की स्पोसति सगा रही है ॥ म 8१४ 
मृत्यु अरा सनम को, शक के अटल बने 
हैं ॥रतुझ में न मोह माया, छुषिरागता 
रही है ॥ म ४२ 6 पाषम परम मयाला, 
तिट्ट लोक में ब्यासता ; ठेरा झदूप दुमिां 
इक शाम प्या रही है ॥ म 7६॥ तुद्दी भर्म 
की है मौका माता पिता मुदी है॥ मक्िति 
सुम्दारी सबद्दी कृमती हटा रद्दी दै॥म 
ह४॥ विद्या बिसव बिनथ को, दीठे जितैश 
हमको / सूरिसल््‌॒ कग्ने रूपा से छुमती 
समा रदी देह म ॥ ४४ 
[| 


हक 


[ ऐै८७ | 


त+--गजत्न || प्रार्थना | 


सुखकर कृपा मय आपका उझुन्दर 
मनोहर रूप है ॥ तिहेँ लोक में मिलता 
नहीं, तुक देवसा चिद्रुप है ॥टेर॥ है नेत्र 
फेवल ज्ञान दशन धर्म का आनन महा ॥ 
भवि जीव उद्धारन लिये युग'ः हाथ तुझ 
गुण तूप हैं ॥ सु. ॥ है. घीतरागी देव तू 
अविकार निर्मल देह में ॥ तलघार तप 
घारन करी जीते महा चसु भूप है ॥ खु ॥ 
रक्षा करे जग जन्तु की सागर दया का 
तू विभो ॥ तारक तुही पालक तुदही तुम 
दीद परम अनूप है ॥ खु.॥ शान्ति शान्ति 
नाम से हो पिफ्त ये तेरी महा ॥ तिट्ढेँ 
योग जपता नाम तुझ पड़ता नहीं भव 
कूप है ॥ सु. ॥ सूरिनन्द ग़ुरुवर देव से 


[ एम्स 3 
पाया अलौकिक देव में ! सब 'सर्प' हो 


मम कामना, धर भ्याम का भद्दा पूप 
हच्चु 7 





राब---वजातरी # प्राइमा ।) 


त॒म्दीं हमारे गाय दो, मैं दाध ऐेरे 
घरणें का 8 शेर / हो शुम देव बिरागी 
साँचे पर देव पेके सद काले ॥ काम 
क्रोप भव में मांच सच्चे शुम भगवाठ 
हो 7 राय कीता सय कर्मो का उ मैं 2१7 
करता हरता सू नहीं खागी झलल झगो 
चर अस्तयामी ॥ तेरा माम भमित छल" 
धामी, सब “ग में बिक्यात दो? मुझ 
पार क्गादो लोका ॥ में ९४ झहमंत भगत 
एप छुल भर पूरा ताप तिएँ कीमा थक 


[ १८६ | 


चूरा ॥ राग द्वेप कीना सब दूरा, घट घट 
के तुम शात दो ॥ मुझ सहाय पतेरे चरणों 
फा ॥ से. ॥३६॥ सच्चा संभव तू है खामी 
सब शुण नायक नदीं है खामी ॥ नंदसूरि 
शिश्वु कह्दे सिरनामी, तुम्हीं सच्चे पितु 
भात है। ॥ कुछ रहा न मन में धोका॥ 
मै, ॥ ४ ॥ 
"या ब०४०-न की 
राग--पजाबी ॥ शानविपे ( 

मिलती है मुक्ति शान से, यों जैन 
शासत्र फरमावे ॥ टे्‌र॥ प्रथम शान फिर 
दया बताबवे, शान बिना समक्तित नहीं 
पावे ॥ क्रिया अफल विन शान दिखाबे, 
शान खुधा विन पान से ॥ नर योंही जन्म 
गमाजें ॥ यों. ॥ १॥ शान अखूट हैः हच्य 
खजाना, कभी नाश नहीं दोय निधाना॥ 


(१७ ] 


पुल सम्पत सो पाषे नामा, कमी न विधा 
दाम से ॥ किचित भी हामी थापे 8 थों ॥ 
है ३ ॥ घ्ाज दीप मिमछे कर मांदी प्रकट 
चघैरायर तस्य दिलाई | रहें गुप्त जिमसे 
कप्तु नांही सब सिर शोय झ्ासाम से ॥ 
आग में शर पूर्य कहायें ॥ थों ॥॥॥ आन 
विसा गर पद्म समाना होय दितादित का 
महीं मामा ॥ झजगल स्तमबत्‌ उसे पि- 
पाना जहां आय तह्ां भ्पमाम से ॥ बुक 
कार धाए दरसावें ॥ यों. 7४0 पवि चाहदो 
मिल सर्व डत्याना, आतम दित झर पर 
ेश्यामा 8 भस्द्‌ स्रीश्वर पद्र्कज भ्यागा 

गम पड़ो इक स्पात से॥ सब सर्प” 
ँपती पाजे ॥ थों ॥४ह 


->-+-+--.. 


( १६९ | 


सजन | 


जिनका बेड़ा पार है,, नित ध्यान प्रशु 
भक्ति में ॥ टेर॥ सकल तजी संसार 
उपाधि, त्याग फ्लेश मन धरी समाची ॥ 
सच कर्सममल तजता व्याधि, दीना भर्स 
विडार है ॥ इक ध्यान जैन खुक्ति में ॥ 
नि. ॥ १॥ तप जप संयम हृष्य कमाते, 
'विपय वासना घंघ समिटावे ॥ आलस आ- 
सरकों विरलावे, सम्यक ली मल धार 
है ॥ रहे मगन अमित शक्ति सें ॥ नि. ॥ 
२॥ काम क्रोध मद वन्धन जारे, कंचन 
काच सम हृदय घजिचारे ॥ जड़ को तज 
निज गुण सम्भारे, तज कुमत खुमत मन 
धारे है! ॥ शिव शमे यही युक्‍्ति में ॥ नि. 
॥३॥ कुशुरु कुदेव संग तज प्यारा, धमे 


[श१छ ] 


छुख सम्पत सो पावे वाना, कमी मियां 
दान से ॥ किंधिद मी हावी थावे 8 पो 
है २ ४ कान दीप सिमकते कर मांदी मकद 
अराचर तत्त्व दिश्वाई ! रहें धुप्त जिमसे 
कहु सांदी, सब सिय दोप झ्ासान से # 
खरग में नर पूज्य कद्ापें ४ पों. ॥श॥ काप 
'बिता भर पद्च समासा दोय दितादित कम 
मी सागा ॥ ऋशगल स्ततबवत्‌ रुसे 
बागा जहां जाप तहां झ्रपमान से ॥ दुख 
बार धार व्रसायें ॥ यों ॥४॥ पदि बादो 
जिज सके शत्यामा आतम द्वित धद एए 
करपामा ॥ शम्व्‌ स्रीश्वर पद्कास भ्यागा/ 
कान पढड़ो इक ध्याम से॥ सब “सर्प” 
संपत्ती पाते ह यों. ॥५॥ 


[ १६४ | 


में रावण गया घिलाई ॥ दीनी सोचन 
लेक गमाह, निशदिन रहे फयों सोय के ॥ 
फिर रहेगा हृदय खटकता ॥ क्यों. ॥श॥ 
यार वार नरतन नही पावे, नन्‍्द स्रीश्वर 
यों समभावें ॥ जो नर जपतप धर्म 
कमाचे, ले माया मल को घोय फे ॥ जस 
काल न व्याल गठकता ॥ क्यों, ॥४॥ 

“7 -७४०4४४.४४०-- 

राग--पजाबी || उपंदेशी || 

निज दोनों जन्म खुधार के, कर नेक 

कमाई लीजे ॥ टेर ॥ श्वप्त समान अथधिर 
जग जाणा, रंक खप्तनवत्‌ इसे पिछाना ॥ 
कुटुस्ब और परिचारए खजाना, दुखदाई 
संसार के ॥ सब' राग द्वेष क्यय कीजे ॥ 
क., 0 १ ॥ कुडुम्ब कबीला काम न आवबे, 
घन दोलत यहां पै रद्द जाबे॥ अटल 


(१4२ ) 


भर्टिया से इर पारा ॥ जले सूरीम्रर से 
आर राहत, कटे #ए! बी सुविधा 
द्दे अं इढ: ध्यान शौर्य मुक्ति में ॥ किक 


पा 
(ए4--+मरी जजन | आपजः 

सम मापा पक्ष द्ोप दे क्यों भूहा 

फिरि्‌ अरध्ता अश्र्ड शहद साषा अुर्सा 

में होता फ्लेश पूछे परन्‍्पग में ॥ रत 

लत ज हर धिनक प्ले भांच थोस 

[। 
(8 कोड फिड्‌ | से मी परझता 


साथ न शाता 

पद स्कारच है शस रििवाओ हा 

य क्ष ह अआसिर शहेगा 
१8 # थू रदेगा बीच सटकता क्यों. 
भत कर साम जय सम सांदी दिन 


[१६४ |] 


॥ चाल्ष पजावी || माला ॥ 


ले माला करमें काठ की नर भजन 
फरन को वेठा ॥ टेर ॥ फर में भाला फिरे 
'विचारी, रही जीभ मुख में जिनधारी ॥ 
मनवा चह्टढें दिश फिरता सारी, रही छुन 
शास्त्र के पाठ की ॥ पर मन विषयों में 
पेठा ॥ न ॥१॥ चाह्याडास्थर खूब वतावे 
नित्य नया सो ढोंग दिखावे ! मन को 
फावू में नहीं लावे, होगई उमर जब साठ 
की ॥ तोह पाप करने में सेंठा ॥ न. ॥२॥ 
चन तन पर होकर मद माता, किंचित 
घर्म न वात खुहाता ॥ दिन दिन तृष्णा में 
मुरकझाता, परणी कन्या आठ की।' है 
घर में पोता बेटा ॥ न ॥३॥ दृढ़ आसन 
कर मन बस लाओ, वाह्याडम्बर सर्च 


घश्छ 


साथ इक धर्म रहाने, लेशो घर्म तत था 
है | मिल पीर म्रमो खुमरीखे ॥ के. ॥२।| 
7५ 
॥ कर्म क्रिया निज 
युग भरेगः मिथ्पा भर्म प्रिधार के । नित 


[ १६७ | 


दारिद नहीं पवे, रेशश सोग संकट विर- 
लाबे ॥ प्रेतादिक ला दोष रहावे, फल हो 
इ्नफी सेव का॥ तुम अक्षय शिवपुर 
घरलो ॥ इ. ॥ २॥ पू्चे चतुर्दश सार यही 

$ परम श्रेष्ठ नवकार यही है॥ जिन 
मुनियों विस्तार फही है, है पूरत स्थान 
अमेव का ॥ कर खुमरन पातिक हरलो 
॥६,॥३॥ चरन करत गुण अन्त न आवे, 
कोदि जिब्ह्ा हु थक जावे ॥ अधम मलुज 
शिव खुरणग पठावे, तस जाप जपी नित 
मेव का ॥ सेसार समुंद्र तिरलो ॥ इ. ॥ 
४॥ लाखों नर इस मंत्र प्रभावें, मन चिं- 
तित सिद्धि रूव पावें॥ हित धर नंद 
सूरि सममावे, कर ध्यान सूर्य' अतएच 
का ॥ गुण शान खजाना भ्रलो ॥ इ. ॥५॥ 
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( श्य् ] 


मिटाथों ॥ चम सम्पत में मत सलचाभो 
चंचलता ज्यों हाट की ॥ ले सतगुरु पर 
फेज मेरा ॥ न. ॥छ॥ कमा दया सस्तोप 
विचारा सका शाद्ध कर प्पाया॥ 
भन्‍्य सूरीश्बर कहे दितकारा, प्रस्थिरता 
सप्तार की ॥ मत झकड़ में एंठा 7 
मे ॥५॥ 


[ १६४७ ] 


दारिद नहीं पावे, रेशश सोग संकट विर- 
लावे ॥ प्रेतादिक ना दोप रहाबवे, फल दो 
इनकी सेव का॥ तुम अक्षय शिवपुर 
चरलो ॥ ह. ॥ २॥ पूर्व चतुर्देश सार यही 
है, परम श्रेष्ठ नवकार यही है॥ जिन 
समुनियों विस्तार कही है, है पूरन स्थान 
अभेव का ॥ कर सुमरन पातिक हरलो 
॥६.॥१॥ वरन करत गुण अन्त न आवे, 
कोटि जिब्दा हु थक जाबे ॥ अधम मलठुज 
शिव खुरग पठावे, तस जाप ज्ञपी नित 
मेष का ॥ संसार समुंदर तिरलो ॥ इ ॥ 
४॥ लाखों नर इस मंत्र भावें, मन चिं- 
तित सिद्धि रूथ पायें॥ हित घर नंद 
सूरि समझावे, कर ध्यान सखूर्य' अतएच 
का ॥ गुण शान खजाना भरलो ॥ इ ॥श॥ 


[ एव 
राग--4बाबी आ प्रथनां 


प्रभु दद्त हैं मसघार में, खो बोड 
पकड़ रूर मेरी ४ शेर / में हैं झताथ गाए 
दम मेरा खेबक शरश लिया है तेरा ॥ 
हरजे मध मब संकट फेरा मतिपश पुर 
आपार में ॥ ध्यव मोंपे करे न देरी जै लो 
॥ १॥ असे लगे तिमक विंधारी घास 
कोट ध्म्परवत्‌ सारी । भस्म 
करे अजारी यों हुम सलाम विचार में । 
अप होय भस्म सूप हेरी॥ जो ४२! 
क्ाजब सहारा तेरा शुग में शपण 
तेरा पय पणश में ॥ हुझ पै भया हुए रण 
रद में तुम सम बहीं ससार में । सच 
रेखा है जग देशी !! लो ॥१॥ कीजे मेरा' 
पाप लिकन्यल छुल स्वामी सझ देगी लेबम। 


[ १६६ | 


नंदसूरि पद करके घन्दन जिनवाणी आ- 
धार में ॥ रहि सूर्य! लही खुख सेरी ॥ 
लो, ॥ ४ ॥ 





वशीकरण पजादी भजन 

एक वशीकरण हम पास है जग चस 
में खब दो जावे ॥ टेर ॥ प्रथम मिष्ट सब 
से तुम दोलो घचन मर्से किसके मत 
खोलो | पहिले हिरदा भांही तोलो सब 
जन हैतता दास है'॥ नहीं शत्च॒ तिनके 
पाबे ॥ ज. ॥ १ ॥ दान अभय दीजे हित 
ज्ञाना सब दानों में भ्रष्ट खखाना | पेख 
परम करिये शुभ दाना दुख दोहग होके' 
नाश है ॥ शिच अमित शर्म दरसावे ॥ज. 
॥ २ ॥ तृतीय विनय गद्दो मन मांही धरे। 
सरलता तज कुटिलाई । घर्म मूल विनय 


(२«] 


कहाडँ सब मंत्रों में खास दे ॥ पों जैत 
दैस बतलाबे ॥ अ ॥ १॥ परयत्त चौया 
सत्र कद्टीसे परापताद मुख से तज दीजे। 
असार तजि सम सार रद्ौजे तब पगरे 
आरटम पिकाश है ॥ शिव साथल परम 
कहाने ॥ अ ॥ ४॥ बशीकरण ये भार 
मंत्र है अपर स्पर्भ सब थक संत है। खगे 
शहीं को मृत «यंत्र है शहे बड्दो शिवषास 
है ह कहे धर्य! झ्ा्मस्त एव पाप अत शा 





रएए--गात्री आमेड़ो (| 
शर डरंश्शर का खाप जप द्‌ क्‍यों ता 
हक सरम माने ॥ देर ॥ छुख शांति सय 
जिसका शरबा पतित पापन जिमबर 
व्परणा | मतिपशथ ध्यान इृतय में धरता 
तड़ थे जग सस्ताप भूत को साथ किसी 


[ २०१ | 


के नावे ॥ क्‍यों. ॥ १॥ निष्फल आयुष्य 
चीता जावे खोटा धन्धा कर ठगखावे ! 
दीन अनाथ दुखी सनन्‍्तावे भोगे निजकूत 
आप देँ॥ फरयों खोटा द्वव्य कमावे ॥फ्यों. 
॥ २॥ ज्षण भेगुर तन ज्ञान सयाना मत- 
फर तिन में मान गुमभाना | भोद् माया में 
क्यों मुरकाना निष्फल करता पाप तेूँ॥ 
कर सुकूत पाप विलाबचे ॥ क्‍यों. ॥ ३ ॥ 
पथिक समान आश्रम ये जाना आखिर 
तन जल भस्म समाना। बार बार नर- 
तन नहीं पाना दरजन्म जरा त्रयताप सं ॥ 
ले बीतराग उर भावषे ॥ क्‍यों, ॥ ४ ॥ खुर 
दुलेम नर देही प्यारे कोड़ी कानी में क्यों 
हारे । नंद सरीध्वर पद.कंज धारे रढ 
ज्ञिन साम अलाप तूँ॥ फिए भवसागर 
तिर जावे ॥ क्यों ॥ ५॥ 


[२०० ] 


कहाई सब मंत्रों में लास देआ थों मैन 
कैम बतलाबे। अ ॥३४ परयूत्त चोधा 
सत्र कड्ीज़े परापयाद सुख से तज दीजे | 
असार तमि सन सार खदीजे तब पररे 
आत्म विकास है ॥ सिद्र सापन परम 
कहदाये ॥ ज ॥ ७॥ बशीकरण थे चार 
मेज है अपर ग्यथ्थ सब यंप्र तंत्र है। लगे 
जहीं क्रो सूत ब्यंज है शरद बद्दी शिवास 
है ॥ कदे सूर्य! बचत पद पा्व हज रा 


राब---+बात्री ०करेह ॥| 
मर हैअर का जाप जप त्‌ क्यों सा८ 
दक अम्स गमाने ४ देर ४ घुल शांति मय 
जिलका शरणा पतित पाथत जिमबर 
अरक्य । मसतिपल च्यात हृदव में सरणा 
लज दे जग सत्याप सुँ । को साथ किसी 


[२०१ ] 


के नाते ॥ क्यों. ॥ १॥ निष्फल आयुष्य 
चीता जाबे खोटा धन्घा कर ठगखाबे। 
दीन अनाथ दुखी सन्‍्तावे भोगे निजकूत 
आप तेँ॥ फयों खोटा द्वव्य कमावे ॥कयों. 
॥ २॥ चरण संगुर तन जान सयाना मत- 
कर तिन सें मान गुमाना । भोह माया में 
क्यों मुरभाना निष्फल करता पाप तूँ॥ 
कर खुछकूत पाप विलाबे ॥ क्‍यों, ॥ ३ ॥ 
पथिक समान आश्रम ये जाना आखिर 
तन जल भस्म समाना। बार बार नर- 
तन नहीं पाना हरजन्म जरा त्रयताप तूं॥ 
ले बीतराग उर भाषरे ॥ क्‍यों. ॥ ४॥ झुर 
दुलेम नर देही प्यारे कोड़ी कानी में फरयों 
हारे। नंद सरीक्षर पद.कंज धारे शर्ट 
ज्ञिन न/|म अलाप तूँ॥ फिए भवसागर 
तिर जावे ॥ क्यों. ॥ ५ ॥ 


[ब्र 2 
हम 6 


कीजे धर्म छुपारस पान 7 टैर # जो 
भ्रमोश्तत पिये अमर से, डुर्गति डो भष- 
साम । स्सकर बिकट विरलाय सरपेथा पाये 
अचल सिषाम )की ॥१॥ जीबम भर्मासृत 
को तञेै के छरो त मिस्पा पाम ! ड्ल 
सिंझु दिस में सब चीजे मंगल पर्म छ 
खान ॥ की ॥२॥४ समका सैश् ह॒ए क्षत 
भीर से भा स्वच्छ घर प्यात / झस्थिए 
भम्पत पाय करते मत पिरथैक तापे मान 
॥ की ॥ ३ ॥ धर्मीजन को घुपश झमर 
है दो तस आत्म कश्पतत | धाप्म रखा 
रु परम थददी है शर्य भ्रणल शिवश्पात # 
बे 8 ४ ॥ जाको मरिपल परे रख सन 

अरल भदडान । चोसठ मपवा भूपलि 


[ २०३ ] 


ताको, बन्दे युगकर पाण ॥की. ॥५॥ डिगे 
न फवहुं देव डिगाये, योग तिहं थिर- 
ठाण ॥ नन्‍्द मुनि सूर्य' धर्म के लक्षण 
दस पहिचान ॥ की. ॥६॥ 


+*०००६००----- 


| प्रायना [| 

कऊृपालु फीजे कृपा लख दास ॥ टेर ॥ 
राग द्वेप से दुर बने हम, प्रकटे शान 
उजास ॥ वीतराग जिन धर्म अराधे, होवे 
आत्म विकास ॥ रू. ॥ १॥ करे सहायता 
एक पक पे, द्वेष पंक हो नाश । तन मन 
चच से सेव खेघ की, होने सतत प्यास ४ 
रू. ॥४॥ निज खरूप गुण शान दर्श और, 


[रन्४ ]] 


परे सम छुबिमास 4 शर्म अप शत्पू 
जय तुश पे, तज दईसे भरिपास॥ ह- ह 
३३ घत्पा सत्य विचार बसे मित दोप 
चेए भमिलासा। अम धर्म पुनि सत 
शास्त्रों का दोय हमें झम्पास ॥ कह /रे 
अटल काल दरोन छल प्रकट, दोधे शिव 
4ए बास। अप्ककर्स धस्पम क्षप शोहे 
पूरम इच्छित झ्मास 2 कू.॥२॥ इह परभष 
में शरक्ष दोय, भी बीतराग झहमविताश। 
सन्‍्द खुरीश्वर 'चूपे सुसि थों करता है 
अश्यास ॥ कु ॥३४ 
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[ २०५ ] 


तर्ज--- भजन ॥ प्रार्थना ॥ 

तुम विन है नहीं सहायक ओर ॥देर॥ 
मात पिता प्रियनारी जग में, चन्घधु मित्र 
फरेर। छेय देय विन खारथ छिन में 
होवे हृदय कठोर ॥ तु ॥१॥ सच्चा सहाय 
शरण सौख्यचर, तिहं लौफिक सिरमौोर | 
भव भ्रमण मेटे सब भगधन , त्षय कफरदे 
अघ घोर ॥ तु. ॥२॥ पतित कर्म में किया 
कपालु, ,तेरा :सच्चा चोर। डुगति पड़े 
अधम दास की, रखिये जीवन डोर ॥ तु 
॥३॥ देघ अन्य ठज लहि तुम सेवा, जैसे 
चन्द्र चकोर। रत्तत्रय तिहुं योग आराघी, 
दियो कुमत मत छोर ॥ तु ॥४॥ अजीत- 
नाथ झवब फीजे कुछ भी, दीन अर पे 
भौर। नंदसरि खुनू सूर्य” यों, विनय करें 
फर जोर ॥ तु. ॥श॥ 


(२*६ |] 


हमफप स्ल 

इसारा कप दिस ऐसा दोग ॥ रेर/ 
भैजी भाव और बात्सश्यता सन कप हो 
मतिपत्ष सोय ( का भीर में प्रभमल सब 
डी लेई कब में घोय ॥ इ ॥६॥ राग कप 
बंधम दारुश ये कब हे। क्षय ये बोग। 
तप संथम धर अझ्बूत एस कब मिले 
शिपलोय ४६ / २ ॥ पंचाभन झशाततस्प 
अज्भता बेजुं कब में कोम। ढ्ासपर्स भा: 
रिकर पं कब इस विन परम मं कोय॥ 
मद ॥३॥ तम दवानि जुर्जप कर डारे ताएँ 
पर्द भ होइ। बाहा भ्रभ्पंतर परिग 
काथे कबड छब दोम्ोइ॥ह ४४8 
पार घर शप॒प सरक्षता सम्पक 

बिलोय ४ जश्यसूरि 'मुमि सर्च” कहें 
कथच पीर्ष्‌ दषासत ताय॥ है ॥५॥ हु 


त्+ 


[ २०७ ] 
त।--गनन ॥ उपतेशी ॥ 

तजे जो सत्य के पथ को, चही नर 
दुख पावेगा॥ घर्म हिंसा हृदय धारे, 
महा दुख सो उठावेग। | टेर ॥ करे पर 
धाण की हिंसा, कहें सुख वैन सहु भूटे ! 
फरे चोरी ममत आदिक, विषय को मां 
हटावेगा ॥ त ॥ १॥ कूशुरू कुदेव की 
संगत, रहे मिथ्यात्व मद माता॥ पार 
इटी हुए नौका, कद्दो केसे लगावेगा ॥ त॑ 
॥ २॥ लखे तन पंच रच्त्वों का, नहीं वै- 
तन्‍्य को माने ॥ रहा नास्तिक सो पूरन, 
खरग कैसे सिपावेगा ॥त ॥३॥ अधमगति 
जायगा प्राणी, न॒घारे जैन की घाणी,॥ 
पश्म जिनराज को तज के, अन्य को सर 
ऊुकावेगा ॥ त ॥४॥ बुराई जो करे परकी 
उसी की देयगा हर्गिज | जो खोदे खाड 


(९०८ 


सो पड़ता भरी उसमें समावेगा॥त ॥ 
४४ काच को एसन सम छाते स्पोंदि यज़ 
बेक को माने ॥ तजी दैतस्प अड़ पूभे, 
पक मर सो वकवेश # ते ॥ हे 
(पा भाबिर जग की पुयुरु सुदेष को 
प्पाशो ॥ स्फीजर- भव पड़ सेबे, वदी को 
लगे जकेगा ॥ ये ॥७॥ 


[ २०६ । 


जाणी | उसी को भाव से खुनना, ख़ुनाना 
ही मुनासिव है ॥ ज्ञि ॥२॥ अहिंसा सत्य 
श्रु चह्मव्रत, तथा अस्तेय निर्मेमता ॥ 
पंच गुण पै सतत बढ़ना, वढ़ाना ही मुना- 
सिच है | जि 0३ ॥ गाग ठेष की जहां 
पै, बढी हो आग छी ज्वाला ॥ उन्हीं से 
दूर हो हटना, हटाना ही सुनासिच है ॥ 
जि ॥ ४ ॥ हृदय समभाव नित लाना, 
भगाना ठेप के पत्ती ॥ विषय विष भोग 
से बचना, चचान। ही सुनासिव है ॥ जि. 
॥ ५४ ॥ खूरि नन्‍्दलाल पद ध्याईं, अटल 
जिन बैन पै रहना ॥ सूर्य! सवर्सिधु से 
तिरना, तिराना ही मुनासिव है ॥जि ॥॥ 


| <?* | 
हैज--गण्म ॥ शारी | 


पिमय कर माघ सुध धर के समी 
को हम झमाते हैं / इआ भपराध 
दम से श्वेघ मन का मिटाते दें !! देर # 
लडरासी शंझ् है जोनी जी्षों की न 
में माखी मम पूषेक उम्हीं से हम घए 
सबदी नशात हैं  थि [१४ प्रकट पा 
शुप्त से झवितय हुआ झनतडास भा झ्गती। 
समी से इम क्षमा धायें ममता भर 
जताते हैं ।थि ॥२।। मूल दे जीव में करें 
अनाति से रही भारी ॥ मईीं हा पार 
कइने से अमित हवस दिखाते हैं ४ 
पि ४१॥ देय रागाति बंधस में किया तै 
खडैप पर सल ये । उच्दीं से ग्ृद्ध भार्भो 
कर प्रेप पंघन शबासे दें ॥वि ॥४ 7 


[२१११ ] 


हमारे हाय सब ख्राता, घरे मैत्रियता 
दिल में॥ सरीश्वर संद पद फंज से, 
अटल शिव शर्म पाते हैं ॥ वि. ॥४॥ 


पृज्य भुण चेतन चेतोरे दम बोल जग। में | 


नित गुण गाओरे, श्री नंद सरीभ्वर 
ध्यान लगाओ रे ॥ टेर ॥ मालव मंजुल 
जनपद्‌ पत्तन, खाचरेद खुखकारी रे॥ 
तात नगीनालाल आपके, अम्तत मह- 
तारी रे ॥ नि. ॥१॥ संचत गुन्नीसे साल 
गुन्नीस में, शुभ बेला शुभ चारी रे जन्म 
सलियो श्री पूज्य आपने, मंगलकारी रे ॥ 
नि. ॥ २॥ सुनीश्चर गि्रिधरलाल गुरु से, 
बोधासूत सुन पायारे ॥ करी सगाई त्याग 
हृदय, पेशग्य समाया रे ॥ नि. ॥ ३॥ 


(६ श१ ) 


गुन्मीसे घास्रीस साल में घारा नगरी 
भाँईी रे। उत्तर संयम घारस कीमा 
फीरती छाई रे ॥ मि ॥४ ॥ इकवीस बर्ष 


पोग सेभभार स्वर्ग में सिधायारे 2 
मि॥७॥ कस पास्येघर ४ भूपम 
भाषव भुसि “शायया रे ॥ 'सूर्य सुगि? 
कटे दिन विस जिमका तेज सवायारे ॥ 


| २१३ | 
॥ तज बच्चाली चतुविशति स्तुति || 


चोत्रीस ईश जग के, श्री संघ के 
सहायक ॥ है भव्य भठ्ठ भविके, शिव 
सोख्य के प्रदायके ॥ ढेर ॥ आदे अजीत 
सम्भव, अभिननन्‍्ददेव भजिये॥ खुमति 
सुपञ्म प्रभुजी, सुपाश्वेनाथ शायक ॥चौ० 
॥ १॥ श्री अन्द्रनाथ सुविधि, शीतल 
श्रयांश श्रीमत्‌ ) भ्री वाहुपूज्य चन्दौ, 
विमलेश जग विभायक ॥ चो० ॥२॥ श्री 
अनन्त धम्म शाति छकुन्धु अरह' सुमछ्ली ॥ 
» खामी मुनिसुत्त के, रदते सुरेन्द्र पायक 
॥ चौ० ॥ ३॥ नमि नेम पाश्वे प्रभ्ुुजी, 
महावीर संघ खामी ॥ वन्दू मे सीस तम् 


[श्र] 


के ग्यारे तथा विसापक ढ़ चौ०॥ ४7 
अरिदस्त सिद्ध पाठक झावार्प सरे 
साधु / शम सूर्य! याचता है, चारितर 
दर कारक 8 चौ० ॥ ४३४ 

:०+पी०-बपै+ न 


|| 62 || फतणा में मष गही और हे 


मित सजिये जिम अौषीस ईश मम 
सीस मक्ति घर साथ ॥ टेर ॥ भी भादि 
अजित शिनदेव सेब भी सम्मप जिसकी 
फीजे ॥ श्री शिम झमिनखत शाम मास 
भी सुमति सुमवि सुमरीजे ॥ अमर पत्र 
प्रभो पवमामी झरीछुपाश्ये मो शिव 
शामी 8 जिमअस्त लरसख खचितलार आांट 
अड़ामणि भवि दरसादे #नि*॥ १॥ 
भी सुविधि पुवुधि बातार सार सौतल 
समता सुद्िमापे॥ श्रीमाद श्रेष्ठ प्रे्पाश 


[ रह४ ] 


ईश जगदीश ज्ञान खुविकाशे ॥ चर घास- 
पूज्य नित सेवा मिल करते चासव देवा ॥ 
हो विमल विमल भति जपें खपें -अघ 
बुद्धि विक्रम विकसावे ॥ नि० ॥ २॥ श्री 
अनन्त अन्तकर कर्म भर्म तज अखिल 
हुवे सो अधिकारी ॥ घनाधीप प्रश्रो धर्म 
नाथ जगतात आप दें द्वितकारी॥ प्रभु 
शांति शाति दातारा, किया ऊुँशु कम से- 
हारा ॥ थी अर अन्तर भेद छेद अरि 
जग में सो जय पावे ॥ नि० ॥ ३॥ है 
मंगल मह्लिनाथ मुनीन्द्र श्री मुनि सुत्रत 
खामी ॥ नमिये नसिपद्‌ नलिन,नेम जिन 
नेता जग झुखधासी ॥। भरी पाश्च पाश्ण 
दितदाता, भी वीर वीरपति क्ात्ा | यों 
चोवीसों जिनराज लाज रख 'सूर्य मुनि! 
गुण कथ गावे ॥ नि०॥ ४ ॥ 


६ राई: 


॥ ओ भीर प्रार्थना ॥ 
(+ ; छोटी हूही शयगों ९ बाजी आगोग ॥ 
पी महाघीर सिनस्द झरजी तो सुन 
लीजिये # 3२ |, सेटका बड़गति सुख 
महीं पाया २ ढैसे करू जग़नाथ भचल 


कीजिये ॥ थी० ॥१॥ कजम्म की 
कास मे झ्रापेर बे 


[ २१७ |] 


॥ गजल, छवर स्तुति ॥ 

अधम उद्धारन टीन दयालु, परम 
जिनेश्वर तुम्हीं तो हो ॥ त्रिशलानंदन, 
सव दुख संजन, जग अखिलेश्चर तुम्हीं 
तो हो ॥१॥ भवि उद्धारण शिव खुख का- 
रण, जग परमेश्वर तुम्हीं तो हो ॥ अघ 
रिपुवारक भव्रिजन तारक, जग जोगेश्वर 
तुम्हीं तो हो ॥ झ० ॥ २॥ ज्ञान विभाकर 
गुण के आकर, देव महेश्वर तुम्हीं तो 
हो ॥ शिवसमगदाता जग के त्ञाता, सर्च 
पिद्धेश्वर तुम्हीं तो हो ॥ अ० ॥ ३ ॥ तत्त्व 
प्रकाशक वैर विनाशक, वर विश्वेश्वर 
तुम्दीं ते! ढो ॥ स्थापक गण के युगवर वृप' 
के, अचल सरेश्वर तुम्हीं ते। हो ॥ आ० ॥ 
७॥ राग न रोपा नहि तम तापा, सिद्धि- 
गणेश्वर तुम्हीं तो हो॥ नाथ निरजन 


+++कफ >बाक.. 


ग [ २१६ |] 


३॥ काणी व कोची कूबडी परणी त्िया 
सो पद्मिती | अपनी वही है कामधेल 
अन्य विपमय भसामिनी । नहीं होतः भला 
परनार छिया॥ क० ॥ ३॥ परणो यदि 
इच्छा तुम्हारी राज़वंशी कामिनी! श्रेष्ठ 
नहि तुम चोर के लाए पराई भामिनी । 
किसने परनारी से सोख्य लिया || क० |! 
४॥ चह ते। सती हैं. श्रीमती लज्ञा दया 
गुण से भरी | संताप देना अन्य को अ- 
च्छा नहीं कहती खरी । सती राम सिचा 
नहि धारे हिया ॥ क० ॥५॥ शिक्षा लगे नां 
मचुज को जब ही विनाशक काल है। 
मुनि खये! कहें समझे नहीं लका पुरी 
भूपाल है । रक्‍खा सील अ्रखंड विशुद्ध 
खिया ॥ क० ॥ ६ ॥ 
कैथल €०--+प्क 


६ <२० 
॥ रे मान ॥ 
4 इरििीत डे 
पिल को मे पाया है को भर विश्ब 


में ग्रमिमात पर ॥ देखा गया झप्मिम्राति 

का ये शत होता झन्‍्तपर # शक मध पौ 

हर मान का भस्पाय नर कया गया कफ 

पर भन्‍्थ हो सु कै भ्रस्पाय 

गे आपीन दो रपये 

पत्सूज का भमापण करे ॥ हा । अर्थ रा 
बता 


[ २२५१ ] 
तव साधु भी क्िरिया हरें जब मान के 
खर पे चरें ॥ नानाथिथी परपंच कर 
कापस्य रचना आदरे ॥ ३ ॥ धारन करें 
जप तप क्रिया रे ! मान ही तेरे लिये ॥ 
सन्‍मान सिलता किस तरह यों जाल गू- 
थत है हिये ॥ मद्ठीक भोले प्राणि को दे 
डाल अपनी जाल में ॥ हो अन्ध श्रद्धालु 
वही आाजाय ताफी चाल में ॥ ४ ॥ अति 
घूतेता छुलबल करी उसत्कृए वन वहका- 
बता। क्‍यों कर प्रवल मुझ पक्ष हो मन में 
यही नित चाहता ॥ जहदें सप हो तहें 
फ्लेश की तू आग घर हपावता ॥ रे नीच 
तेरे से कोई ना ओर वस द्रखावता ॥५॥ 
मे मान |! ही तेरे लिये इक प्रचल अस्तर 
भ्रूठ का ॥ जो थूक कर पीछे निगलना 
काम है यह दुष्ट का॥ रति मान ही में 


( शशए १ 


का. त! कर स्राक्य रखना यूड़ हैं # जन 
है, थम के लिये ही कए करता गढ़ 
३५३५ दिल में घरे पद भाषता मुझ 
से नदी जग और ४ पर जामती जुनियां 
मो है सेठ धथवा घोर है. फ्यों भर 
को दरयत्‌ गिमेरे | आस किस का बिर 
रहा ॥ फूला बह्ढी पद सत्य 
बानी के कहा ४ ७ # सत्कार पुमि सम्मान 

७4 छेयश ऐड घरे ; करके उपा 


पक 
सम्पत दा शल्र करे 
सम | 
इशारत्त का रहा 
पैछ पेशलो भंग ॥प्य। जब कुम 


[ २२३ ] 


मान से अपमान है ॥ ज्यों कूकरी बिष्टा 
समो ज्ञानी गिणे सन्‍्मान है॥ ६॥ पद 
उच्च पाकर गये करना पामरों का काम 
है ॥ दिन एक में वय तीन हो हा ! सूर्य 
की अविराम है ॥ संपूर्ण सम्पत थी उसी 
के छुत्नपति था देश में ॥ देखा गया कल 
को उसे फिरता दरिट्री बरेष में ॥ १० ॥ 
अभिमान से ही विनय का होता पलक में 
नाश है ॥ होता नहीं उसको कभी भी 
शान का सुविकाश है ॥ था मान जहें तक 
वाहुवलि ने ज्ञान केवल नहि लिया ॥ वर 
वीर सच्चा है वही जो मान मुख काला 
किया ॥ ११॥ 


९०-८६ ४२५ 


( २२२ उ 


॥ गजल ॥ पूञ्य गुश् ॥ 
|| 0 || बम ९ अत मैं कह खजार मेन ढक || 


भक् भव पातिक पूर पत्ताय पूज्य 
सुमि माधव थक गाने से ॥ रेर॥ झुखर 
सफल जादि 


शरात उत्पात । खखि भरशूल्‌ इटल बुस 
मम जैसे रक तल पाने से ॥ मभ० ४ १ | 
ँम तेमम लुरत उड्डि जात पुमि बर 
दाग भाग अफरात मित डर शांति ली 
हर 'उरखात आंके बेन एम भामे से #म 
द्णि ९ क्शीयर के हाफ तरते भक 
पाप. सर शाप धाड़त विनर उप 
जननी ६. सास प्यास प्यामे से ।मज॥। 
(कीविकण थे  सामंर संयत सिकि 
ने नव दीसों अभ्म छुमग 
पाप बहस झा से॥म०॥४७॥ 


[ २२५ ] 


ललित जस जन्म स्थान ललाम था अछ- 
नेरा नामक ग्राम, खुखद मुनि पुष्प पूज्य 
शुभ नाम जपिये भविक भव्यवाने से ॥ 
भू०॥ ४ ॥ 


तज---ब व्वाली | 


श्री पूज्य घर्म गुरुवर श्री धर्मदास 
स्वामी | जिन घम््म के डधारक भवियों के 
भद्रकामी ॥ देश ॥ जिन्ह' वाल काल ही 
में शुध ख्याल दिल में आया। संपत 
विपक्ति लख के, छिटकाय छिन में घामी 
॥ श्री० ॥१९॥ दे वोध सात जन को लीना 
अचल सु संजम । फिरके अथाग कीना 
उपकार में न खामी ॥श्री०॥२॥ निन्‍्याखु 
शिष्य होगये सदवोच पाय जिन से । जड़ 


( ररए 


॥ गजल ॥ पूल युश्य॥ 
(| 6५ || बस २ अप ये बह जाहन मैन दा ॥ 

आर शतिक हूर पहलाय पूज्य 
मुक्ति सायथ मुख गयने से 8 शेर ॥ घुत्दर 
खब्स सकल मिरलत जादि 
अशन उस्पत ) लि गरपृस्व अलुल हल 
गत असे हक रत्न पामै से ॥ म०॥ १॥ 
अम तम लेगय उहि आत पुनि बर 


[ २२४५ | 


ललित जस जन्म स्थान खलाम था अछु- 


नेरा नामक ग्राम, खुखद मुनि पुष्य पूज्य 
शुभ नाप्त जपिये भविक भव्यवाने से ॥ 
भ०॥ ५७ 


तज--उज्वाली | 


श्री पूज्य अरे गुरुवर श्री धर्सदास 
स्थासी | जिन धर्म के उधारक भवियो के 
भरद्धकामी ॥ टेर ॥ जिन्ह वाल काल ही 
में शुध ख्याल दिल में आया। संपत 
विपत्ति लख के, छिंटकाय छिन में चामी 
॥ श्री० ॥१॥ दे योध सात जन को लीना 
अचल सु संजम । फिस्के अथाग कीना 
डपकार में न खामी ॥श्रीणाश॥। निन्‍्याखु 
शिष्य होगये सद्‌वोध पाय जिन से | ज़र 


[ श्इ४ 3 


॥ गजल ॥ प्रून्प गए / 
[[5५ |] बन २ जय में वड मरत॒र मैज हा ॥| 

मय सच पातिक ढूर पहाय पूरा 
सुनि साभय गुप्त गाने से ॥ टैर ॥ छु्द्ए 
सवष्छ सफल शुमगात मिर्कव जादि 
वशात उत्पात । लखि गरवूस भतुरू इस 
'नास कैसे रंक रत्त पाने से ॥ भ० ॥ ६ ॥ 
ही तम तोम लुस्त सक्ति जात पुनि बर 
दाग मान परकराल तित इवि शांति सौ- 
पाप भरसात आंके बेन एम माने से #मण 
पप्पू चर पंशीपर के झााप, तरते भव 
इपि जस अप जाप पधाडढ़त दिस २ इप्न 
पताए साचव नाम प्यान ध्याने से ।मणृ। 
मिचिण स्व >र सार्मदर संचत सिसि पक 
गलत हीतसों जश्म सुमग खुशफकरम्र 
उुल्प झदय झामे सेब भब्॥ ४ व! 


( २२५ ] 
जे 
मेरा है जेस जन्म स्थान ललाम था अल 
शुभ क आम, 'डेखद मुनि पुष्य पूज्य 
गम जपिये भविक भव्यवाने से ॥ 
अल 5परज०+- 5 3 


तेज-.अ ज्वानी | 


भी पूज्य बरस गुरुचर श्री धर्मदास 
स्वामी || जिन धर्म के डधारक भवियों के 
प्कासी ॥ ३२॥ जिन्दह वाल काल ही 
भें शुध ख्याल दिल में आया ह सपत 
विपक्ति लख के, छिटकाय छिन में वामी 
॥ थ्री० ॥१॥ छे बोध सात जन को लीना 
अचल सु संजम । फिरके अधथाग कीना 
डेपकार में न खामी ॥श्री०॥२॥ ५ 
शिष्य होगये सद्वोध पाय 


६ १२३ ] 


धो सैश्षल सममाय बोध पामी॥ 

० 4 बायीस गच्छ ऐेबेडे 2 

प्रस्य लायक | जिसकी संतान झब 

मत तसो सकामी ॥ प्री०/ ४५ ॥ सज 

सप फूर तज के भी पूज्य पथ विषाभो। 

जिस्हें' प्राखत घर्म ऊपर तज के सुद्रीर्ति 
थी 


[ २२७ ] 


मोह मिठास में ॥ फ्यों० ॥१॥ मोह मदिरा 
चस आच्छादित हो फेंस्पो कुहुम्द की 
ब्राश सें। सूग तृष्णा चश फिरे भटकता 
इत उत कर विश्वास में ॥ क्यों०॥ « ॥ 
एकादश श्रेणी से चढ के पड़े प्रथम गुण 
रास सें | तस्कर विकट मोह अटकाले 
जाता शिवपुर वास में ॥ क्यो०॥३॥ सिंह 
सम्मुख हो मरे कुरगी निज खुत रक्ता 
आश में । मरे मोह वश पड़ पतंगी जलता 
टीप उजास में ॥क्पों०॥४॥ मरुठेदी अर 
गौतम मुनिवर वसिया मोह निवास में | 
मोद्द तज केबल कमला पाई पहुँचे शिव 
कैलास में ॥ कयों० ॥५॥ सिंह कभी निज 
भच्तण तज के, धरे राग नहिं घास में | 
त्यों शानी नही विषय भे|गये रमण करे 
गुण खास में ॥ क्यों० ॥६॥ श्रमर कमल 
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